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भ्रीचारित्र स्मारक ग्रन्थमाराके छुछ उपयोगी ; 
अताम्बर-दिगम्बर-दोनों फिरकोंका मततैक्य दरसाते 
शालपाठोंका संग्रह व उनका प्रमाणमूत अवलोकन । 
मूल्य-देढ़ रुपया । ु 
धमविन्दु-धर्मके मूल विचारोंका स्पष्टीकरण करनेवाल 
सतात्मक प्रत्थ व उसका विवेचन । मूल्य-चार रुपया। 
जैन परंपरानो इतिहास-भ. महावीरस्वामीते वि. सं. 
१००० तकका जैन श्रमण-परंपरा, राजा-मह्ाराजा, मंत्री- 
महामंत्री, आवक-श्राविका, गण-गच्छ, ती-मद्दातीय, शात्ष- 
साहित्य आदिका शृंखछाबद्ध इतिहास । (उप रहा है) 
भीचारित्र स्मारक प्रन्थमाला 


ठि श्री, चन्दुछार लखुभाई परीख 
माडवीकी पोलनें नागीगभूषरकी पोल, अद्मदाब्राद (गुजरात) 
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प्रकाशकीय निवेदन 
ओर चारित्र स्मारक ग्रन्थमालने इतः पूर्व प्राकृत, संत्कृत, हिन्दी व 
शुजराती भाषाओक्ते अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं और ज॑नताकी 
सेवामें नाना अकारका साहित्य पेश किया है। बहुत अररेसे हमारी 
यह कामना थी कि, जैन-जैंनेतर निज्ञाम्रुओंक्ते हाथमें खा जा सके 
ऐसा जैनधमै-जैन दरीन-विषय एक हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय | 
इस * जिनवाणी ” प्रन्थकों अ्रकट करते हुए, हमारी दीवेक्राडीन उस 
कामनाको सफल होती देखकर हम अति हप्‌ व संतोषका अनुमव 
करते हैं। 
श्रीमान्‌ डॉ. हरिसत्य मझ्ाचार्यजी एम. ए., वी. एल., पीएच. डी. 
जैन साहित्यके गहरे ज्ञाता है । उन्होंने वंगह्म या अंग्रेजी भाषामें जैन- 
धर्म विषयक छोटे वडे अनेक छेख-निवंध छिखे हैं | उनमेंसे चुने हुए 
कुछ बंगछा लेखोंका गुजरातो अनुवाद जैनोंके छोकप्रिय ठेखक श्रीमान्‌ 
सुशोल्भाई ( श्री. मीमजीमाई हरजीवनढास परीख )ने करके “ जिनवाणी ” 
नामक ग्रन्थमें संगृहीत किये थे। यह ग्रन्थ उसी * जिनवाणी का 
शत्दरः हिन्दी भाषान्तर है। 
अहमदावाद-निवासी श्रीमान्‌ शेठ खेमचन्द प्रेमचन्द मोदीकी 
संपूर्ण आर्थिक सहायतासे उनकी स्वगैस्थ घमपत्नी श्रोमत्ती मणिवहिनके 
स्मरणाथ यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, इस छिये हम उनके बहुत 
ऋणी हैं । 
साक्षर श्रीयुत सुशीक्षमाईने इसका हिन्दी अनुवाद कखानेकी 
हमें अनुमति दा है और साथ ही ऐसे अन्य छेख गुजराती व हिल्दीमें 





स्थ, श्रीमती मणिवद्वेन स्देभचंद भोदो 
हाजापठेलनी पोहमा : खाराकुवानी पोछ 


अमदाबाद अवेसान : 


जन्म: ] 
८ ओंगतल्ठ १८९३ २८ ओकदोवर १९५० हि 


प्रकाशित करनेकी उत्साहपूर्ण सूचना की है; उंचझा फार्मेसीके मालिक 
ओऔमान्‌, भोगीछाल्भाई नगीनदासजीने हिल्दौरीवाढे वैध गोपीनाथजी 
गुप्तके पास' स्वयं प्रकाशित करनेके देतुसे तैयार कवाया हुआ यह 
अनुवाद हमें सह प्रकाशनाथ दिया है; इस अनुवादका गुजराती 
ग्रन्थके आधार पर श्री. रतिराह दीपचंद देसाईने संशोधन किया है; 
और शारदा मुद्रणाह्यने इसे सुचारु रूपमें मुद्रित किया है - एतदये 
इन सर्भीके हम ऋणी है एवं उन्हें धन्यवाद देते हैं | 

हिन्दी भाषाभाषी जनता (और राष्ट्रभाषाकी दृष्टिति अब तो 
सारा देश ) इस अन्थके द्वारा भारतके एक विद्युद्ध एवं गौरवपूर्ण दरीनको 
पहिचाने और उसके द्वारो मारतीय संस्क्ृतिका दरीन करके भारतवर्षकी 
नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगतिमें अग्रसर हों ऐसी अमिल्वाषा करते हुए 
हम यह ग्रन्य जिसुओंके करकमछोंमें पेश करते है। 


वेज कम “-अकाशक 
कि ले ४ (श्रीयारित्र स्मारक प्रेथमाठा ) 


संक्षेपर्मे --- 
[ शुजराती संस्करणमें लिखित भूमिका ] 

--/ जिनवाणी ” नामक वंगछा मासिक पत्रसे अनुवादित ये 
लेख यथावकाश ऋमश!ः गुजराती मासिक पत्रमें प्रकाशित हो रहे थे। 

--दोःतीन छेख प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ ऊंझा-निवासी वैयराज 
नगीनदास छगनलाहू शाहका ध्यान इस ओर आकर्षित हुवा और 
उन्होंने सन्देशा भेजा: “ये छेख पुस्तकाकार प्रकाशित हों तो विद्वानों 
के द्वाथमें संप्रहके रूपमें पहुंच सकें। ” 

---संक्षेपमें इस पुत्तककी यह जन्मकथा है । 

--€न लेखेके मूछ छेखक श्रीयुत हरिसत्य भष्टाचायेजी है। पे 
जेनशात्-साहित्यके पारंगत होनेका दावा नहीं करते | उन्होंने ये झेख 
जैनशाल्-सिद्धान्तेकि अम्यासी होनेके नाते ही ढिखे है। एक जैनेतर- 
के यथाशक्य सावधानी रखते हुए भी क्वचित्‌ सम होना सम्भव है। 
इने लेखोंमें कहीं ऐसा हुवा है या नहीं यह मै नहीं कह सकता । 

-- श्री. भट्रांचायजीने जिन ग्रन्थोंका अध्ययन किया है उनके 
अनुसार पाठमेद हो, या ये ढेख कई वर्ष पहिढेके ढिखे हुवे होनेके 
कारण इनमें, अभी हाल्हीमें ज्ञात होनेवाडे ऐतिहासिक विवरण न॑ 
हों तो यह एक स्वाभाविक वात है। 

---उन्हे जैन दरीनमें कितनी श्रद्धा है, कितना मान है, यह बात 
तो इन छेखोंकी एक एक पंक्ति कह रही है। 

--इनका तुलनात्मक अध्ययन एवं घाराप्रवाही लेखन 
शह्ीको देखकर तो किसी भी जैन या जैनेतरके हृदयमें इनके लिये 
- सम्मान उत्पन्न हुवे बिना नहीं रह सकता। 


श, 


--. जिनवाणी ” मासिक पत्र दीर्घायु प्रात्त न कर सका, अत 
एवं भद्नाचार्यनीके छेख भी अधूरे ही रह गए, यह खेदकी वात है। 
जैनेतर जिज्ञासु जैन दर्शनेकों किस श्रद्धाकी इृश्सि देखते है यह बात इन 
छेखोंते प्रकट होती है । 

---बधनारस हिन्दू थुनिवर्सिटीकी जैन व्यास पीठ ( चेअर ) के 
सथ्यक्ष श्रीमान पंडित सुखललजीको कुछ ठेख संगोघनकी इृष्टिसे दिखछा 
लिए गए हैं, और ययेष्ट अवकाश न होते हुवे भी उन्होंने इन छेखोंको 
पढ़ा और निद्रीन भी छिख भेजा है। 

---श्री. पं. घुखल्ाल्जी, पर्व मुनिराज दर्शनविजयजी, श्री, पं. 
भगवानदासभाई एवं श्री. हीराचनरभाईने परामश और सूचना देने तथा 
टिप्पणी आदि छिखने एवं प्रफ-संशोधन आदिमें जो सहयोग दिया है. 
उसके छिए इन सज्जनोंका मैं अन्तःकरणसे आभार मानता हूं। 

--उक्ञा-निवासी वैधराज श्री. नगीनदासभाईने पुस्तक-अकाश- 
नकी समस्त व्यवस्था कर दी और मुझे प्रोत्साहित किया; इसके लिये 
उनका भी ऋणी हूं | 

इस पुत्तकमें जो दोष रह गए हों, उनकी सूचना जो सजन देंगे 
उनका मै इतज्ञ हंगा, एवं यदि दूसरी आइत्तिका शुभावसर प्राप्त होगा 
तो उन दोषोंकी पुनराइत्ति नहीं होने दूंगा। 

[ द्िन्दी संस्करणके अवसर पर ] 

जिस समय मेरा स्वास्थ्य अच्छा था उस्त समय आवश्यक 

साहित्य-प्रवत्तिके अतिरिक्त बंगछा ठेखोंका गुजराती माषामें अनुवाद 
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करना यह मेरे लिये एक रस और शौखका काम चन गया था। 
सौमाग्यसे बंगहामें प्रकाशित होती ” जिनवाणी ” पत्रिका मेरे देखनेमें 
आई। उसके चार-पांच अंक किसी तरह प्रा्त किये। मान्य श्री 
हरिसित्य वाबूके छेखेने मुझे मु्घ किया। फिर तो “जिनवाणी ! के 
हो सके उतने अंक प्राप्त करनेका यत्न किया। वंगाहमें अधिक परिचय 
एवं पहिचान न होनेके कारण अधिक अंक तो प्राप्त न हुए, तो भी 
जितने प्राप्त हुए उनमेंके लेखोंका अनुवाद करके उन्हें “ जिनवाणी ! 
नामक प्रन्थरूपसे प्रकाशित किये। गुजराती ' जिनवाणी 'का अच्छा 
सत्कार हुआ जानकर मुझे खुशी हुईं | आज गुजराती ' जिनवाणीका 
हिन्दी संस्करण प्रकट हो रहा है, और उसमें मु. श्री. दशनविजयजी 
व ज्ञानविजयजी ( त्रिपुटी )की प्रेरणा मुख्य कारण है, यह मेरे ल्यिं 
सौभाग्यकी बात है । हिन्दी अनुवादकों मै सरसरी तौर पर देख गया 
हूं। हिन्दी अनुवादका सम्पादन बहुत सुन्दर हुआ है यह बात 
पुस्तकके देखते ही कह सकते है । 
यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो ऐसे सुन्दर रूपमें प्रकाशित 
होते ग्रन्थमें कुछ और नये अनुवादोंको दाखिल करके इसे अधिक समृद्ध 
करनेकी कोशिश करता । श्री हरिसत्य बाबूके अतिरिक्त श्री महामहोपाध्याय 
विघुशेखर बाबू एवं श्री सतीग बाबूके कितनेक छेखोंको अनुवादित 
करके दिया जाता तो उन छेखोंकी रैढी और उनमेंका मसाला पाठक- 
गणके छिये आदरणीय बन जाता। आज न सही, दो दिनिके पश्षात्‌ भी 
बंगछा साक्षरोंक कितनेक छेख ग्रन्थरूपसे प्रकट करने योग्य है। 


आवनगर, ता. ३-३-५२ --चछ्ुशील 


दो शब्द 


जैन सिद्धान्तोंके ताधििक विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ पढ़नेकी 
मेरी पुरानी इचछा इस पुस्तकका अनुधाद कर्नेसे किसी हद 
तक पूरी हुई है, इसके लिये में इस पुस्तकके प्रकाशकोंका 
छतज्ञ हूँ 

मुझे जैवधर्यके क्रियाकाण्ड ओर सिद्धान्तोम्रें विश्वास 
दो या न दो, परन्तु इस पुस्तकके पढ़नेसे में यद् अवश्य 
समझ सका हूं कि प्राचीन जेनाचाय केवल मुक्तिमा्गन्विषी 
दी नहीं थे अपितु वे वैज्ञानिक भी थे। ओर जन दशेनमें 
कई घिद्धान्त ऐसे हैं ज्ञो इस थुगके वैज्ञानिक सिद्धान्तोंसे 
टक्कर ले सकते हैं। उनमें कितनी सत्यता है यद्द फहना 
वो मेरे अधिकारके बादरकी वात है, परन्तु मुझे वे वैज्ञानिकोके 
मनन करने योग्य अवदय प्रतीत होते हैं। 

जो छोग जैन नहीं हैं उन्हें जैनधर्मका मरसे समझानेमें 
यद्द पुस्तक अवइय सहायक होगी। हां, जो लोग धार्मिक 
श्रथ कैवल जंडनमण्डनकी दष्टिसे ही पढ़ते हैं -- जो घार्मिक 
फक्रियाकाण्ड ओर पूजन-याजनकी विधिको दी धर्मसवेस्व 
सम्रशते हैं -- उन्हें शायद निराश द्वोना पड़े । 


हह्दौरी गोपीनाथ गुप्त, 


निदशेन 
(छेखक : पण्डित श्री छुखलालजी संघवी ) 

बुजुगोंने रक्खे हुवे नाम “भीम को गौण करके स्वय॑ अपना 
४ छुशीढ ! नाम रखने और उसे गुणनिष्पन्न सिद्ध करनेवाढे भाई 
सुशीछ वाचक और विचारक जैन जनतासे शायद ही अपरिचित हैं । 
बहुत वर्ष पूषे हम दोनों काशीमें एक साथ भी रह चुके हैं। उसके 
पश्चात्‌ भी हमारा परिचय जारी रहा है। भाई सुशीढने प्रस्तुत ठेखोंको 
पढ़कर उनके विषयमें कुछ ढिखनेके लिये जब मुझसे कहा तो मुझे 
एक प्रकारसे बडा आन्तरिंक संतोष प्राप्त हुवा; वह यह समझकर कि, 
भाई सुशीलके हृदयमें मेरा सादर स्थान होना चाहिये, और योग्य 
लेखकके समुचित छेख पढ़कर उनके विषयमें कुछ लिखनेका भवसर 
भी मिल रहा है। इस सन्तोषकी ग्रेरणासे मैंने कुछ लिखना स्वीकार कर 
लिया । ये सब लेख पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुनने पर उनका मेरे हृदय पर 
जो प्रमाव पड़ा है वह संक्षेपत' यहां व्यक्त कर रहा हूं। इन छेखेंके 
विषयमें कुछ लिखनेते पूषे अनुवादक और मूछ छेखकके विषयमें भी 
कुछ संकेतरूपसे छिखना उचित ज्ञात होता है । 

भाई सुशीक्ष मू बंगछा छेखोंके अनुवादक हैं। उनका बंगढा 
भाषा विषयक ज्ञान कितना इढ है, इस बातकी बिन्‍्हें और तरहसे 
खबर नहीं है वे केवल इन लेखोंको पढ़कर भी इसे भली भांति जान 
सकेंगे। इन गुजराती अनुवादोको पढनेवाढेको यह कल्पना तो 
शायद ही हो कि यह अनुवाद है। इस सफल्ताका कारण केवह 
बंगढ्ा भाषाका यथेष्ट ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ सम्पादकीय ढेखके 
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कारण भी जो “जैन ? पत्रकों पढते है इन्हें यह वतलानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि भाई सुशीलकी गुजराती माषा एवं ेखनगैली साधारण 
और अपब्य नहीं है । बंगह और गुजराती भाषाका अच्छासा परिचय 
रखनेवाले और ठेखनशक्ति-सम्पन्न॒ अनेक भाई और कुछ वहिने भी 
जाज गुजरातमें विधमान है, तथापि उनमेंसे किसीने भी इन लेखोंका 
अनुवाद किया होता तो वह इतना सफल होता, या नहीं, इसमें मुझे 
बहुत सन्देह है । क्यों कि, ऐसे छेखकोमेंसे किसीको भी जैन शाल्रीय 
शञानका, भाई सुशील्के समान स्पष्ट और पकव परिचय हो ऐसा मैं 
नहीं जानता। यही कारण है कि, भाई सुशील अपने अनुवाद-कार्यमें 
खूब सफह हुए है। इनका अनुवाध छेखोंक़ा चुनाव भी जैन दर्गनके 
विशिष्ट अम्यासियोके दृष्टिकोणसे समुचित है। क्यों कि, बहुत अधिक 
अध्ययन और चिंतनके पश्चात्‌ परिश्रमपृषक, नवीन गैलीसे, एक जैनेतर 
बंगाढी सजनकी लेखिनीसे लिखे हुवे ये छेख जिस प्रकार नव जिज्ञासु 
गुजराती जगतके ढिये प्रेरणा देनेवाले है, जिस प्रकार ये लेख 
गुजराती अनुवाद-साहित्यमें एक विशिष्ट वृद्धि करते है एवं दाशैनिक 
चिंतन-क्षेत्रमें उचित परिवद्धन करनेवाले हैं, उसी प्रकार ये, मात्र 
उपाश्रयसंतुष्ट एवं सुविधानिमग्न जैन त्यागीवर्गकों विशारू दृष्टि प्रदान 
करनेवाले एवं उनके अपने हो विस्तृत करतेग्यकी याद दिल्लनेवाले है। 

प्रस्तुत लेखेंके मूठ लेखक श्रीयुत्‌ हरिसतय मशचायेजीसे वहुत 
वर्ष पहिंले, ओरीएन्टड कोन्फरन्सके प्रथम अधिवेशनके अवसर पर 
पूनामें सेट हुई थी। उस समय ही उनके परिचयसे मेरे ऊपर यह छाप 
पढ़ी थी कि, एक बंगाढी और वह भी जैनेतर सऊन होते हुए भी वे जन 
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साहित्यमें जो अनन्य रुचि रखते हैं वह नवयुगकी जिज्ञासाका जीवित 
प्रमाण है। उन्होंने ' रुनाकरावतारिका ” का अंग्रेजी अनुवाद किया है; 
उनकी इच्छा थी कि उसकी जांच करके छपा दिया जाए | मेरेमें उस 
समय इतनी योग्यता नहीं थी कि अंग्रेजी अनुवादकों स्वये देखकर कुछ 
कह सकता; अत एवं उसे देखनेका काम मैंने” अपने एक तत्कालीन 
ओअज्युएट साथी (सत्याग्रहाश्रमवासी श्री. रमणिकछाछ मगनछाल मोदी)को 
दिया, जो इस समय जेहमें हैं | वह अंग्रेजी अनुवाद हम छपा तो न 
सके, परन्तु उसे देखकर हमें इनना तो विश्वास हो गया कि भद्नचाय- 
जीने इस अनुवादमें वहुत परिश्रम किया है; और उससे उन्हे जैन 
शात्के अन्तस्तल तक पहुंचनेका अच्छा अवसर मिल है। उसके बाद, 
इतने वर्ष बीत जाने पर, जब मैंने उनके बंगला छेखोंका अनुवाद पढ़ा 
तो भद्टाचायजीके विषयकी मेरी तत्कालीन धारणा पुष्ट हो गई और 
चह सत्य भी सिद्ध हुई । श्रीयुत्‌ मद्नाचायेनीने जैन शा्रका अध्ययन 
और अनुशीढन दीप काल तक जारी ख़खा। ये छेख उसीके फलस्वरूप कहे 
जा सकते है। जन्म और वातावरणसे जैनेतर होते हुवे भी, उनके 
ढेखोंमें जो अनेकविष जैन विषयोंक्ी यथाय जानकारी है और जैन 
विचारसरणीका जो वास्तविक स्परी है चह उनकी अध्ययनभील्ता और 
सावधान-घुद्धिको सिद्ध करते हैं। पूर्वीय तथा पर्चिमीय तल्वचितनका 
विशाल अध्ययन इनकी एम. ए. (और पीएच. डी.) की डिगरीको शोमा 
दे ऐसा है। इनका तर्वयुक्त निरूपण, इनकी वकीह-मुद्विकी साक्षी 
है। भद्नचार्यजीकी यह सेवा, केवड जैन समाजमें ही नहीं अपितु जैन 
<दृशनके जिज्ञासु जैनेतर साधारण जगतमें भा चिरत्मरणीय रहेगी। 
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मेरे इस कथनको पढ़नेवाडे सलनोंको ध्यान रखना चाहिये कि, 
मै इन छेखोंके विषयमें अपना विचार संक्षेप तथा प्रतिषादक सरणीसे 
ही प्रकट कर रहा है। इसके प्रत्येक मुद्देके वारेमें विस्तार पूवेक तथा 
समालछोचक दृश्सि लिखनेंके लिये भी स्थान है, परन्तु इस समय 
मैं इस इृश्सि नहीं लिख रहा हूं। प्रथम यह देखना चाहिये कि ये 
लेखकिस प्रकारके जिज्ञासुओंके लिये लिखे गये है। ” जिनवाणी ” मासिक 
पत्र बंगठा भाषा में निकलता था। उसमें प्रकाशित ये छेख प्रधानतः 
बंगाली पाठकोंके लिये ही छिखे गये है। बंगाली पाठक थानि जन्मसे 
ही गुर्वचनकी 'तहत्ति” “तहत्ति” (तथेति ) करनेवाह्य एक 
श्रद्धालु जैन नहीं; बगाढ़ी पाठकगंण यानि छोठे बड़े सभी विषयोमें 
विवेचक और समाहछोचक दृ्टिसे, गहराईमें पहुंचकर सत्यकी खोज करने- 
वाले बिल्कुल आध्यात्मिक गण, ऐसा भी नहीं; परन्तु यह पाठकंगण 
साधारणतः दरदीनमात्रमें रुचि रखेनवाला, प्रत्येक दरशानके विषयपें 
न्यूनाधिक जानकारी रखनेवाल्ा, तर्क-दौहो और तुलनात्मक पद्धतिका 
मूल्य समझनेवाल् एवं पैथ या सम्प्रदायकी चार दीवारीसे रहित विशाल 
शानाकाशमें अपने वित्तकों स्वच्छन्द्‌ रीतिसे उड़ने देनेकी इच्छा रखने- 
वाल होता है । यह वात याद रखनी चाहिये कि, इस प्रकारके 
बंगाली पाठक-बगमें जैनोंकी अपेक्षा जैनेतर समाज ही मुख्य और अधिक 
है। उनमें मो प्रधानतः कलेजके विधार्थियों जौर पण्डित प्रोफेसरोका 
ही आंधिक्य होता है । जब कोई, जन्मसे ही जैनेतर और बुद्धिप्रधान 
व्गेके ढिये, जैन दशनके साधारण और विशिष्ट तत्वोंके विषयमें 
सफ़छता पूर्वक कुछ लिखना चाहता है तो यह स्वाभाविक बात है कि 
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उसे इन तल्वोंके विगेचनकों यथाशक्ति रोचक और वुद्धिग्राह्य बनाना 
पढ़ता है । निहूपगक्की रोचकृदाका आधार उसकी रैली है। और 
तल्ोंकी बुद्धिमाह्मता, अन्य दरीनोक्ने तत्वोके साथकी तथा पश्चिमी 
विचारप्रवाहके साथकी तुठना पर अवलंबित है। जैनेतर जनतामें मी 
जैन दर्णन सब्रन्धी विशिष्ट जिज्ञासा जागृत करनेके उद्देश्यसे लिखे गये 
इन छेखोंकी निहूपण गैहीमें हमें रोचक्रता और बुद्धिमाह्यता, दोनों ही 
बातें दिखाई देती हैं | क्यों कि, इन छेखोंकी रैली ऐसी प्रतिपाद- 
नाह्मक एवं युक्तियुक्त है कि उसमें जैन दरीनकी विशिष्ट स्थापनाका उद्देश्य 
होते हुवे भी उसमें न तो उम्रता ही है और न ही कठठता या किसीक्ा 
जाक्षेपपूण खंडन | इन छेखोंमें जिन जिन विषयोंकी चर्चा की है, 
उनके सैचन्धमें अन्य भारतीय दरशनोंके साथ जैन दर्गनकी तार्किक 
तुलना की गई है। इतना ही नहीं, अनेक स्थानोंमें उस उस विषयके 
धोरेमें पश्चिमी विचारकोंम मी क्‍या क्या पक्ष-प्रतिपक्ष है यह भी प्रकट 
किया गया है। अत एवं इन छेखोंक़ी पढनेवाले मध्यम वगेको जैन 
तच्चोंको बुद्धिमाह्य वनानेमें वहुत ही सरहता होगी । 

अम्यास एवं समझदाक्तिकी दृष्टिसे तथा रुचिपुशिकी दृष्टिसे मेरे 
मतानुसार इन छेखोंमें प्रथम स्थान “ भारतीय दरों में जैन दरशनका 
स्थान ” शीर्षक लेख को मिलना चाहिये। # द्वितीय स्थान “ जैन इष्िमें 


# उस समय अन्य लेख तयार न होनेसे पण्डितजीको फेवछ चार 
छेख ही मेजे गए घे। कमवाद, भगवान पारनाथ तथा महामेशवाहन 


सारबेल नामकऋ लेख वादम सम्मिलित किये गए हूं। 
--गुजराती जबुवादक श्री उुशील। 
0 
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कवर? इस छेखका है। #लैन विज्ञान” नामक छेखको तीसरा और 
८जौच ” शीर्षक छेखको चतुथे स्थान दिया जाना चाहिये। भारतीय 
दरीनका फौनसा स्थान है, यह बात जैन दरीनके अम्यासीकों सर्व- 
पथम जाननी चाहिये। ईखरका प्रश्न जिस प्रकार व्यापक है, उसी 
प्रकार रोचक भी है। जैन द्रीनका स्थान ज्ञात होनेके फरचात्‌ इस 
प्रह्नके सम्बन्धमें जैन मत जाननेकी आवश्यकता है। तपपत्वात्‌ समस्त 
जैन तत्ोंका प्रश्न जाता है, जिनका स्पष्टीकरण “जैन विज्ञान ” छेखमें 
हो जाता है। “जीव ” विषयक जैन मान्यता जाननेकी इच्छा शायद 
इससे पूवे भी उत्पन्न हो, पर्तु इस मान्यताकी चर्चा इतनी सूक्ष्म 
रीतिसे तथा न्यायकी परिभाषामें की है कि, इस लेखको अन्‍्तमें रखनेसे 
साधारण पाठकोकी रुचि और समझरक्तिका विकास - जो प्रथमके 
तीन ढेखोके पढनेसे हुवा होगा - चौथे झेखकी समझनेमें सहायता देगा 
एवं तर्ककी सृक्ष्मता तथा न्यायकी परिभाषा साधारण श्रावक्के उत्साहको 
मन्द्‌ नहीं करेगी। 

यहां ढेख तो केवल चार ही है, और यह भी नहीं फहा जा 
सकता कि वे सब पृ ही है, तथापि साधारणतः यह कहा जा 
सकता है कि, जैन द्रीन संवन्धी समस्त ताल्विक प्रस्‍्नोंना इनमें समा- 
वेश है। ऐसा माछ्म होता है कि ये लेख मानो वाचक उमास्वातिके 
ततज्वार्थ' और उसकी टीकाओका तुलनात्मक समर्थ नही है। इन ढेखोंप 
तल्वार्थगत समत्त मुख्य विषयोंका आधुनिक शैहीसे स्पष्टीकरण हो 
जाता है। छन्‍्हे पढनेके पश्चात्‌ कोई जैनेतर भी ता! पढ़े तो उसे 
उसके समझनेमें बहुत सुविधा होगी | 

५ 
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इन छेखोंमें, प्राचीन ग्रीक तत्वचितकोंसे लेकर मध्य कालीन एवं 
शर्वाचीन युरोपीय तत्तचितकों तकके, जैन दरीनके मुद्दोंति प्रतिकृह तथा 
अनुकूछ विचार आ जाते है। अत एव पश्चिमी तत्त्तज्ञानते परिचित 
जिज्ञाम्ु पाठकोंको जैन दर्शन पढ़नेकी विशेष रुचि उत्पन्न हो तथा 
वह भरी भांति समझमें आजाय ऐसी इन ढेखोंकी योजना है। इसके 
अतिरिक्त जो. केवल जैन दरीनके तत्त्वसे परिचित है और हस विषयमें 
पश्चिमी विचारकॉके मतसे अनमिज्ञ हैं उनको भी जैन तल्वका' व्यापक 
भरे समझानेकी व्यवस्था इन ढेखोंमें मौजूद है। 

इन ढेखोंमें जैन साहित्यके आगमिक और तार्किक दोनों प्रकारके 
महत्वपूर्ण प्रन्‍्थोका तावविक निरूपण, आ जाता है। फिर चाहे 
वह निरूपण दिंगंवरीय ग्रन्थोंके आधार पर हो या अेताम्वरीय मन्‍्थेके 
आधार पर, अथवा उमय पक्षके प्रन्थोंके आधार पर। ऐसा होने पर 
भी इन ढेखोंसे यह प्रतीत होता है कि ढेखकने प्रधानतः जैन 
तार्किक ग्रन्थों (यथा, “रनाकरावतारिका,” प्रमेयकमह्मातड; 
'स्थाह्गादमंजरी” आदि )का अध्ययन किया है। अत एवं आजकढ़ 
जो जैन; जैनेतर विधाध्थी जैन तर्कशात्रका अध्ययन कर रहे है 
अथवा जिन्होंने जैन तकेशात्रकी परीक्षा दी है, उन सबके लिये इन 
छेखोंका पठन अनेक दृष्टिजोंसे उपयोगी सिद्ध होगा। ये ठेख शुष्क 
पण्डितोंको यह सिखलाएंगे कि, संत्कृत भाषामें तर्करैक्ीते विवेचित 
मुद्दे और तत्सम्बन्धी विवरण सरलतापूर्वक छोकमाषामें किस प्रकार उत्तरें 
जा सकते है,. एवं जरिठ कहतानेवाढे शाल्नीय ज्ञानकों कुछ सरह 
किस प्रकार किया जा सकता है। 
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इन चारों लेखोंको पढ़ते हुवे मुझ, कितनेक मुद्दों, कितनीक ब्या- 
ख्याओों और कई तुलनाओंके सम्बन्धमें अपने पुराने हिन्दी और गुज- 
राती छेखोंका स्मरण हो आाया। कमग्रन्थोकी वे ग्रस्तावनाएं, पुरातत्व! 
और “जैन साहित्य संशोषक'के वे छेख, और 'तत्त्वाथ'का वह विवेचन 
आदि सबकी स्मृति मेरे चित्तमें ताजी हो गई । और ऐसा प्रतीत होने 
हुगा कि, प्रस्तुत ठेखोके पाठक यदि वे छेख ध्यानपूर्वक समझकर 
पढ़े तो उनकी समझदशक्ति और उनके ज्ञानमें वृद्धि होनेके अतिरिक्त 
निर्चित प्रकारकी दता भी उत्पन्न होगी। इसी तरह मुझे यह भी 
प्रतीत हुवा कि, जिन्होंने उन लेखोंको पढा है, वे यदि इन्हें पढ़ेंगे तो 
उनकी उन लेखक सम्बन्धकी ग्रतीति अधिक इढ़ और स्पष्ट होगी। 

प्रथम अछृग अछ्ा प्रकाशित तथा अग्रकाशित इन अनुवादित 
छेखेंका संग्रह एक पुस्तकमें हुमा है वह अनेक दुष्टियोंसे विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा। कॉलेजोमें शिक्षा पानेवाढे विद्यार्थियों तथा 
उन्हींके समान योग्यता और जिज्ञासा रखनेवाले अन्य पाठकोके लिए 
-- चदे वें जैन हो या जैनेतर - यह-संग्रह बहुत उपयोगी है । इसी प्रकार 
स्कूलके बड़ी अवस्थाके एवं थोड़ी पक्च बुद्धिके विधार्थियोंके लिए एवं 
विशेषतः स्कूलोमें धार्मिक और दार्शनिक जिक्षा देनेवाले शिक्षकोके 
हिए भी यह संग्रह बहुत मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त मात्र प्राचीन 
और एकदेशीय पद्धतिसे शिक्षा देनेवाढी जैन पाठशाहओमें पढ़ने-" 
वाले अधिकारी ज्रीपुरुषोके लिए, और विशेषतः जो ऐसी पाठ्शाल्ा- 
ओम शिक्षकका काये करते हैं. पल्तु जिन्हे जैन शात्रका विशाल 
परिचय नहों है और जो जैन इश्टिफ्री व्यापक्रतासे अनमिज्ञ हैं उनके लिए 
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यह संग्रह आशीर्वाद रूप हो सके ऐसा है। जो छोग जैन अथवा जैनेतर 
छात्रालयोमें अभवा शिक्षामंदिरोमें जैन दर्शनका संक्षित तथापि विशिष्ट 
परिचय पहुंचाना चाहते हैं उनके लिये भी यह अनुवादर्स्रह बढ़े 


कामका है। 
हिन्दी संस्करणके समय--- 

जब गुजराती प्रथम संस्करण छपा तब मेरे सामने केवक चार 
निवंध उपस्थित थे अत एवं धाकीके पांच निबंधोंको मै उस समय देख 
सका न था। थे पांच निबंध इस समय देखनेमें आये | इस तरह इस 
समय प्रस्तुत हिन्दी आवृत्तिमं समावेश किये गये सब निबंधोंका अब 
छोकन मैं कर सका हूं । 

गुजराती निदरीनमें चार निवंधोंके बारेमें मेने अपना थोडासा 
विचार प्रकट किया था | अभी पांच निबंधोंके बारेमें कुछ वक्तन्य प्राप्त है। 

पुत्तक गत तीसरा और आठवां ये दो निबंध कर्मविषयक हैं। 
* जैन दर्शनमें कमवाद ” और “ जैनोंका करमवाद ” शौषकसे ढेखकने 
कमतत्वकी चर्चा की है। पहिले निबंधमें कर्मतत्वकी सामान्य चर्चा है, 
जो दररनात्तरके कमविचारके साथ जैन दर्शनके कर्मविचारकी आंशिक 
तुल्नारूप है। मेरी रायमें ठेलक इस जगह दरशैनात्तरके कमविषयक 
विचारोंको विशेष स्पष्टता व विस्तारके साथ दरसाते तो नि्बंधके 
अम्यासीके लिये विचारकी यथावत्‌ सामग्री प्रस्तुत होती | छेखकने गौतम- 
प्रेतिपादित न्यायद्रीन-सम्मत कर्मका विचार जैसा दरसाया है वैसा 
वे पातंजल योगशाल्रके आधार पर सांख्य-योग-सम्मत कर्मविचारका 
निरूपण कर सकते थे | एक तरहसे न्यायशात्रके कमविचारकी अपेक्षा 


देर 


५ योगशाल्षगत कर्मविचार सविशेष विशद्‌ एवं सविशेष वर्गोक्त है। खास 
कर जैन परम्परा सम्मत सत्ता, उदय, उदीरणा, क्षयोपशम, क्षय आदि 
. कार्मिक अवस्थाओोके साथ योगशाक्षीय वणनका इतना अधिक साम्य 
है कि देखकर अचरज होता है । यही कारण है कि, उपाध्याय यशो- 
विजयलीने योगशात्रके उन सूत्रोंकी संक्षेपमें पर तुलनात्मक मार्मिक 
व्याल्या संस्कृतमें की है। अभ्यासीगण उपाध्यायजीकी इस व्याज््याको 
प्रस्तुत निबंध पढ़ते समय देखेंगे तो विषयकी पूर्ति कुछ तो हो सकेगी। 
उपाध्यायजीकी वह इत्ति हिन्दी सार सहित छपी भी है। 
ढेखकने पूवे मीमांसा और उत्तर मीमांसामें कर्मतत्वको खास 
चर्चा न होनेकी कुछ सूचनां की है। एक तरहसे उनका कथन 
अंशतः ठोक कहां जा सकता है, पर वास्तवमें वात दूसरी है | 
मीमांसामें अपूर्वका - यज्ञ आदि जन्य अपूर्वका - उसके गौण मुह्यलका, 
फलाफडका और उत्सग-अपवाद आदिका जो विचार है_ वह दागनिक 
अम्यासीके लिये उपेक्षणीय नहीं। उत्तर मीमांसामें आत्मविचारका 
ग्राधान्य है सही, पर अविद्यातलका तथा मूहाविद्या तथा तुछावियाका 
या मूलाज्ञान और उसकी अवस्थाओोका जो विचार है अथवा यों 
कहिये कि मायाकी आवरणशक्ति तथा विक्षेफाक्तिका जो विचार है 
वह सामान्य नहीं। वह हमें जैन परम्परावर्णित दर्शनममोह और 
ज्ञानावरण जैसे भावकर्मके विचारंके नजदीक पहुंचाता है। 
लेखकने वोद्ध परमपरा-सम्मत कर्मविचारका निर्देश किया है, 
पर वह अधिक वित्तारको अपेक्षा रखता है। एक तरहसे बौद्ध 
१. पातशल्ग्रोगप्नूज्न पाद २, सूत्र इसे जागे, समाष्य। 
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“ंमिषम' सारा कर्मतत्तके विचारसे ही भरा पडा है, जैसा कि जैन कम- 
शात्ष | भछे ही दोनोंकी गैली मित्र हो, पर गर्भमें जो ऐक्य व समानता 
है वह दा्गनिक व्यक्तिके लिये खास जिज्ञास्य है। इस विषयम टि. 
डब्त्यु. राइस डेविड्स तथा जमन मिश्षु गोविन्दकी पैस्तके बहुत कुछ 
उपयोगी है। 

सामान्य रूपसे सभी यहाँ मानते व कहते है कि, बौद्ध दर्शन 
निरात्मवादी है। अन्‍य दर्शनसम्मत आत्मस्वरूप न माननेके कारण 
कोई एक दर्शन निरात्मवादी कहा जाय तो शायद सभी दरीन 
निरात्मवादी सिद्ध होंगे। देखना तो यह चाहिये कि, बौद्ध दरीन 
आत्माका स्वरूप किस प्रकारसे किन शब्दाँमें कैसा मानता है। अगर 
तथागत बुद्ध पुन्जन्म, निर्वांणका भाग हत्यादि तत्व भारपूरषक प्रति- 
पादित करता है तो वह निरात्मवादी कैसे ? असहमें बुद्धने “आत्मा! 
शब्दके स्थानमें प्रधानतया “चित्त !-जो एक चेतन शव्दका “ चित्‌” 
घातुमूछक दूसरा रूप है - उसका प्रयोग किया है और चित्तकी व्यास्या 
उसने तथा उसके शिष्योंने ऐसी की है, जिससे कम, पुनजेन्म आदि 
बातोंका मेढ बैठ सके । बुद्ध उच्छेदवादी चार्वाकका विरोधी है। यही 
कारण है कि धर्मकीततिने ' प्रमाणवार्तिक 'में झुरू ही में चार्वाक मतका 
निरास किया है, जैसा कि आचाय हरिमद्ने “शालत्वार्तासमुचय/में। 
मैं समझता है कि, बौद्ध दररीनके बारेमें ऊपर ऊपरकी स्थूछ जानकारीकी 
अपेक्षा उसके सम्बन्धमें सहानुभूतिपूर्वंक गहरी जानकारी प्राप्त करनी 

२. ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ओफ़ रिछिजियन (इन्डियन बुद्धिक्षम )। 

३- भी साइकोलोजिकल एडिट्यूड ऑफ़ अमिषमे। 


* श्दे 


चाहिये; तभी हम विशेष स॒त्यके नजदीक पहुँच सकते हैं। बौद्ध 
कमैबादमें क्लेशावरण और बेयावरणका खासा बणन है, जो अनुक्रमसे 
जैनसम्मत दरशनमोह और शानावरणके समान है। जैनसम्मत गुण- 
स्थान, जो कि कमवादमूलक आध्यात्मिक उल्तान्तिकमका एक छुन्दर 
निरूपण है, मैसा ही आध्यात्मिक निरूपण वौद्ध परम्परामें भी सोतापत्ति, 
सकदागामी दि छोकोततर मागरूपमें है. । 

क्रिश्व्यानिटी और इस्ठाममें जो कक्णावाद (2७४76 ०९७॥४08) 
और प्रायचित्तवाद्‌ (20060ए778 'पृपद्काप078 30006007) 
प्रसिद्ध है वह भारतीय परम्परामें बहुत पुराने समयसे सुविदित एवं 
प्रचलित है। उपनिषदोमें ईश्वरानुप्रहकी सूचनों है। इसी पर तो वहमका 
पुष्टिमाग अवर्म्वित है। और पुराना सात्वत-भागवत्त-मा्ग भी 
उसी तत्तवको मानता आया है। प्रायथ्षित्त पर तो जैन, बौद्ध आदि 
सभी श्रमणमार्गी भार देते आये हैं । ह 

यहां इसका इतना विस्तार इस छिये किया है कि प्रस्तुत निंधके 
अम्यासी यथासम्मव विशेष गहराईकी ओर जाये। 

कमतखसे सम्बद्ध आठवा निवेध केव जैन पारिभाषिक शब्दोंकी 
व्याज़्या, जैन दर्शनका कमविषयक वर्गीकरण इत्यादि परंपरागत वर्णनका 

४. श्रीर्मानन्द कौशाम्बीहृत “बुद्ध धरम आणि सघ?; ' समाधिमार्ग ? 
थादि । 
५ नायमात्मा प्रनचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना शुतेन ! 
यमेवेष इणुते तेन उस्यस्तस्यैष आाश्मा विशणुते तनू खाम॥ 
-कठेपनिषद्‌ १-२-२३ | 


श्छ 


प्रकटीकरणमात्र है, जो साम्प्रदायिक परिमाषावद्ध कर्मविचारके 
अम्यासियोक्रे ल्यि खास उपयोगी है। 

प्रस्तुत पुत्तकमें छठा निबंध भगवान्‌ पाश्वैनाथसे सम्बद्ध है 
और सातवां महाराजा खारवेलसे | यों तो भगवान्‌ पाशवैनाथ केवछ जैन 
परम्परामें ही नहीं वल्कि सामान्य रूपसे भारतीय जनतामें सुविदित 
हैं । भारतमें कहीं भो जाओ -खासकर पूर्व और दक्षिणादि देशोमें 
जाओ - तो लोग जैन परम्पराको पार्वेनाथके नामसे पहिचानते है ! जैन 
तीयेकरोंमेंसे जितनी ज्याति भगवान्‌ पार्श्वनाथकी है उतनी जनसाधा- 
रणमें अन्य तीथकरोंकी - यहां तक कि -- मगवान महावीर तककी भी, 
नहीं है। वैदिक और पौराणिक परम्परामें जैसे राम और कृष्ण, या 
ब्रह्मा विष्णु और मददेश्वर वैसे ही जैन परम्परामें भगवान्‌ पार्वेनाथ। 
उनके नामसे विश्रुत पाम्नैनाथ पहाड-सम्मेतशिखर आदि जैसे तीये भी 
सर्वविद्त है | वनारस अगर कभी जैन परम्पराका अन्यतम केन्द्र 
रहा हो तो वह भी सम्मवतः भगवान पाश्वैनाथके कारण ही। इस 
स्थितिमें भगवान्‌ पाश्वेनाथकी ऐतिहासिकताके बारेमें सन्देहकी अवकाश 
नहीं है; फिर भी जो वस्तु जैनोंके लिये स्वतःसिद्ध है वह जैनेतरोंके 
लिये - खासकर पाश्चात्य देशवासियोक्ति लिये-वैसी हो नहीं सकती । 
अत एवं झुरु श॒रुमें अनेक पाथ्ात्य विद्वात्‌ भगवान्‌ महावीरसे पहिले 
जैन परम्पराका अस्तित्व माननेमें हिचकिचाते रहे। पर जब प्रो. 
याकोबीने बौद्ध और जैन ग्रन्थोंकी तुढनाके आधार पर बताया कि, 
पाश्वैनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तब सव छोग एक स्वस्से उस तथ्यको 
मानने छो | पार्श्वनाथकों ऐतिहासिक सावित करनेकी सामग्री तो 


ब्ष 


भारतीय वादूमयमें - खास कर जैन वौद्ध प्रन्थोमें - पहिल्दीसे मौजूद थी। 
इस वाह्मयके अम्यासी भी इस देशमें पहिलेहीसे रहे है। पर उस 
सामग्रीका ऐतिहासिक दृष्टिसे उपयोग करके एक सब विधान करने- 
वाल्य आलिरको योपपमें ही पैदा हुआ । और आज हम खुद जैन 
साधु गृहस्थ पण्डित आदि सब याकोर्बके नामका उपयोग करके 
पार्ख्यनाथके ऐतिहासिकवका समन करते है। यह वस्तु तखतः 
अनुचित नहीं, पर इसके पिछे जो हमारी मनोदशा हैं वह अवश्य 
चिन्तनीय है । 

आज भी ऐतिहासिक ऐसे अनेक प्रश्न है, जिनकी गवेषणा करना 
हमारा ही कतेव्य है| पर हमारी मनोद॒आ इतनी अधिक पराधीन हुई 
है कि, हम खुद कुछ कर नहीं पाते। भगवान्‌ पार्चनाथके वर्तमान 
जीवनका जहां तक सम्बन्ध है वहां तक भी हमें ऐतिहासिक दृ्टिसे 
उस पर संशोधन करना होगा। व्यक्तित्वका इतिहास एक वात है और 
जीवन सम्बन्धी हकीकतोंका इतिहास दूसरी वात है । यदि भगवान्‌ 
पाश्वनाथका व्यक्तित्व इतिहाससिद्ध है तो उनके साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली सेकडों वातोमेंसे हो सके इतनी अधिक वातोंका ऐतिहासिक संशोधन 
भी हमें करना होगा। उनका संघ कैसा था! वह केवह नवनिर्मित 
था या पूर्व परम्पराके आधारंसे विकसित हुआ था ? उनका विहारक्षेत् 
तथा पधरमप्रचारक्षेत्र कितना था और कहां कहां था ? उनके समयका 
निरमन्थ वाइमय था तो कैसा और उसका अग्रैवसान क्या हुआ # 
कौन कौनसे विशिष्ट राजे, विद्यान्‌ या गृहपति उनकी परम्परामें हुए *-- 
जिन्होंने पार्थनाथके शासनको प्रमावक बनानेमें योग दिया। खास 
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पार््रपरम्पराके आचार कैसे रहे ? उपलब्ध आगमोके किन स्तरोमें पा्- 
नाथीय परम्पराकी कैसे कैसे झांकी होती है ! उस समय तीय चैत्य 
आदिकी स्थिति क्या थी ! पार्थनाथ पहाडकी इतनी ख्याति कबसे और 
क्यो ? तथागत बुद्धके साथ पार्श्रपर्पराका कोई सम्बन्ध है * है तो 
क्या और कैसा * बौद्ध पिटक्ोमें बार बार “ नातपुत्र 'का निर्देश आने 
पर भी जब नि्न्‍्थ यामो ( महाव्तों | का वर्णन आता है तब महा- 
वीरके पंच महत्नतोके स्थानमें चार महत्नतोंका निर्देश क्‍यों “-श्त्यादि 
अनेक प्रश्न ऐसे है जिनके वारेमें संशोधन करने पर आज भी अनेक 
तथ्य ज्ञात हों सकते है । मेरी रायमें आजकल्के अभ्यासकी दथ्िसे 
इस ओर हम जैन छोगोंका ही ध्यान सुल्‍्यतया जाना चाहिये। 
रेखकने पाश्चेनाथके पूर्वजन्मोकी पौराणिक कथा भी निवन्धमें दी 
है। इतने अधिक पृजन्मोंकी कथाके इतिहासका पता तो कमी संभव 
ही नहीं, तो भी इस पौराणिक कथाके अभ्यासको हम अनेक तरहसे 
रुचिकर वना सकते है। पहिले तो यह कि श्रेताम्वर दिगग्बर साहित्यमें 
जो पुराना कथाभाग हो उसकी तुढना की जाय और खोज की जाय 
कि, उस पौराणिक कथाका आचीन आधार क्या रहा ! क्‍या दोनों 
परम्पराओने किसी एक सोतमेंसे अपने अपने पुराण छिखे ? या दोनों 
परम्पराका सोत कोई जुदा था! दोनोंमें अन्तर है तो किन किन वातोंमें 
तथा पार्शनाथंके चर विषयक जो अनेक ग्रन्थ आगे रचे गये है उनमें 
क्या क्या परिवर्तन होता गया है? और किस किस इृष्टिसे * एवं 
पार्थनाथके पौराणिक जीवन और वर्तमान जीवनके किन किन अंशो 
पर जैनेतर पुराणवर्णनोंकी छाप है !--ये सब विषय तुलनात्मक इृश्सि 


श्७ 


पंढे जाये तो सचमुच, वह अम्यास रुचिकर हो सकता है। श्रीयुत्‌ 
मझाचा्भजीने तो केवछ उपक्रम करके हम छोगोंको सचेत भर किया है। 

सातवां निवन्ध मारतीय इतिहास - खास कर जैन परंपराके प्राचीन 
इतिहात -की दृष्टिसे बहुत महत्वका है। यह ठीक है कि, महाराजा 
खाखेलका नाम दिगम्बर श्वेताम्बर परम्पराके उपलब्ध साहित्यमें कहीं 
इंश्गोचर नहीं होता। यह भी ठीक है कि, खारवेलके शिक्वलेखकी उप- 
रग्धिके पहिंे खाखरेलका नाम न जैन परंपराको विदित था और न 
अन्य किसी परम्पराको। तो भी उस अज्ञात ढेखके ज्ञात होने पर तथा 
अनेक विद्वानेके द्वारा उसके अथे निकाछे जाने पर यह तो निर्विवाद 
ज्ञात हो ही जाता है कि महाराजा खारबे जैन परम्पराके अनुगामी 
और समभक रहे है । 

भगवान्‌ महावीरके समयमें चेटक, श्रेणिक, कोणिक, शतानिक 
आदि राजे थे, जो भगवान्‌ महावीरके पास आते जाते भी थे। इसीः 
तरह चन्द्रगुप्त मौये और सम्प्रतिका भी जैन परम्परासे संवंध रहा | उत्तर 
कालमें गक साही, विक्रमादित्य, आमराज, सिद्धराज, कुमारपाछ, महम्मद्‌ 
तुगहख, अकबर आदि अनेक राज्यसत्ताघारी ऐसे हुए हैं जिनका 
जैन संघ या जैन विद्ानके साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा | इसी तरह 
दंक्षिणमें गेग, कदम्ब, चोद, पाण्डच, राष्ट्कूट आदि वंशके अनेक राजे तथा 
अन्य सत्ताघारी ऐसे हुए जिनका जैन परम्परासे कुछ न कुछ महत्तका 
सम्बन्ध रहों। उन सबका थोडा बहुत निर्देश जैन साहित्यमें, शिक्ष- 

६. ' मिहिविल जनिक्षम '--हे. सालेटोर । 

“ जैनिश्षम एण्ड कर्नाटक कछुचर --छार्मा । 


श्द्ध 


केखोमें, प्रशात्तिओमें किसी न किसी प्रकारसे मिलता है, तब प्रश्न होता है 
कि, खारवेल जैसे समर्थ अनुयायी और प्रभावशाली नरपतिका निर्देश 
कहीं भी जैन साहित्यमें क्यो नहीं ? 
इस प्रश्नका- उत्तर यथा रूपमें पाना सरह नहीं, तो भी जैन 
परंपराके मित्र मित्र समयभावी तथा समकाछीन गण-गष्छोंक्ी एवं 
फिरकोंकी प्रकृतिका अवलोकन हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि, 
महाराज ख़ाखेल किसी ऐसे जैन फिरकेके विशेष परिचियमें आये, 
जिसका सम्बन्ध तत्कालीन और उत्तरकालीन दिगंवर श्वेताम्बर जैन 
फिरकोंके साथ उदासीनसा रहा । अगर महाराज खाखेलने कहिंगमें 
जैन परम्पराको प्रोत्साहन दिया और उनके पहेलेसे कर्िंगमें जैन 
परम्पराके अस्तित्वका प्रमाण मिल्ता है, और संभव भी है, तो मानना 
होगा कि, कहिंगमें वतमान तत्काढीन जैन फिरका कोई खास था, 
जो उस समयकी अचेल-सचेल पर॑परासे किसी अंश मित्र था। 
मगवती-व्यास्याप्रज्ञतिमें पार्स्यपत्थिक अनेक साधु-आवकोंका वर्णन 
है, जो काल्पनिक नहीं | उन पार्शापत्थिकोमेंसे ऐसे अनेक थे थो 
अन्त तक भगवान्‌ महावीरके शासनमें सम्मिलित न हुए, व एकमात्र 
भगवान्‌ पार्श्चनाथको ही मुख्यतया मानते रहे। मानभूम आदि 
जिम सराक जातिका जो अवशेष है जौर उसमें जो चिहन अभी 
मिलते है उनसे भी उक्त संकेतकां समर्थन होता है । महाराज खाखवेहके 
"ख़बाली गुफामें सर्पफणाकी आकृति है, जो भगवान्‌ पार्स्यनाथका 
एक परिचायक चिहन है। ऐसी बिखरी हुईं असंकल्त वातोंका विचार 
करते हुए कल्पना यही होती है कि, कहिंगमें पार््वपत्थिकोंकी एक 
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कहर जैन परम्परा पहिंलेसे अवश्य चढी आती होगी, जिसके सार्थ 
महाराज खाखेलका खास सम्बन्ध रहा । उस परम्पराका जैन साहित्य 
कोई जुदा अवशिष्ट न रहा | जो कुछ नाश होनेसे वच गया वह 
क्रमशः श्वेताम्र और दिगम्वर साहित्यमें घुल-मिठ गया। और 
महाराज खारवेलका निर्देशक कोई अंश साहित्यादि रूपमें रहा होगा 
तो वह उस फिर्केके साथ ही नामशेष हो गया । 

जे कुछ हो, पर इतना अवश्य मानना होगा कि, अंग मगध 
जैसे केन्द्स्थानोंसे दक्षिणकी ओर जैन परम्पराक्रे फैलनेके साथ ही 
वीचमें कर्छिंग एक पहिलेसे खासा जैन केन्द्र बना होगा। में समझता 
हूं, इस दिगामें बहुत सावधानीसे खोज की जाय तो किंग और 
उसके आसपासके सीमाप्रदेशोमेंस इस तूटतो कडीकी जोडनेवाढी 
बहुतकुछ सामग्री मिल सकती है। प्रस्तुत पुस्तक खारवेल्के निवन्धकी 
साथकता उसी ओर संशोधकोका ध्यान खींचनेमें है । 

अन्तिम निवंध धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक दो द्रब्य- 
ते सम्बन्ध रखता है। श्रीयुत मह्नाचार्यजीने इसमें निर्दिष्ट दोनो द्ब्योके 
अत्तिवका समथेन मुख्यतया देतुवाद-युकतिवासे किया है। बीच वीचमें 
उन्होंने भात्वीय वाक्यका अव्ूब्न अवश्य लिया है, पर मुल्य झुकाव 
देतुवादकी ओर है। हमें ध्यानमें रखना चाहिये कि, कोई मी दरीन 
अकेडे आगमवाद या अकेले तर्कवाद पर न चल्मा है, न चठ सकता 
है। तथागत बुद्धने विना परीक्षा किये अपने वचन तकको न माननेकी 
वात शिप्योंते कही थी। पर आखिरको वौद्ध दशन भी पिटकशाल्राव- 
ढग्वी हो ही गया। जैन दीन तो पहिले ही से आप्तवचनको अन्तिम 


हे 


प्रमाण मानता आया है । पर अनेक बातें ऐसी' होती है जो वस्तुतः 
आगमगम्य होने पर भी देलुवादके द्वारा समर्थन बिना किये श्रोताओंको 
प्रतीतिकर नहीं होतीं। अत एवं श्रीयुत भट्टाचायजीने भी इस निवन्धमें 
हेतुवादका प्रश्रव लिया है और यथासम्भव उन्होंने एतदेशीय और 
देशान्तरोय चिन्तनधाराओोका तुलनात्मक उपयोग करके धर्मात्तिकाय 
अपर्मास्तिकाय तत्वोंक़ी प्रतीतिकर चर्चा की है, जिसमें वे बहुत कुछ 
सफल हुए है। 

श्रीयुत भट्नाचायेजीने जिन्दगी मर जैन साहित्यका परिशीहन मुह्य- 
तया अपने आप किया है। उनके परिशीक्षका फछ आज अनेक 
रूप्ोमें जैन जगतके सामने आ रहा है । हमें उनके इस सतत विवा- 
थोगकी सराहना ही नहीं वल्कि उसका अनुकरण भी करना चाहिये। 
अगर जैन परंपरा स्वाध्याय तथा विद्याको सुनिश्चित तप समझे तो, मेरी 
शयमें, इस पुस्तकका प्रकाशन विशेष साथक सिद्ध होगा। 

श्रीयुत भद्गचायजीने बंगाली और अंग्रेजीमें जैन परम्पराके अनेक 
विषयों पर बहुत कुछ ढिखा है। उनके सारे ढेखोंका संग्रह करके 
उनमेंते जो जो सर्वताधारणगम्य करने जैसा जचे उसको हिन्दी या 
गुजरातीमें उतारना यह जैन संत्थाओंका सहज कत्तन्य है । इससे एक 
- हिा हुआ तैयार साहित्य नई पीढीको सुलूम होगा और जैन साहित्य 
प्रकाशक संस्थाओंके लिये एक उपयोगी, प्रवृत्ति प्राप्त होगी। 

अभी अभी भप्नचार्यजीका अनेकान्त विषयक अंग्रेजी इनामी निर्वध् 
गुजरातीमें अनुवादित होकर भावनयरकी श्री जैन आत्मानन्द समाकी 
ओरसे प्रसिद्ध हुआ है, ओ अम्यासियेके लिये उपयोगी सिद्ध होगा। 
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जैन परम्पराके मौजूदा सब फिरके किसी न किसी प्रकारते जैन 
साहित्य-ग्रकाशनके ढिये दत्तचित्त देखे जाते है। इस कार्यके लिये 
सब फिरकोमें छोटी बड़ी प्रकाशक संस्थाएं भी है। उनके पास जार्थिक 
साधन भी है। संस्थाओंके साथ थोंडे बहुत विद्वान साधुओंका व 
पण्हितोंका सम्बन्ध भी देखा जाता है । सब संस्थाएं नवयुग योग्य नवीन 
साहित्यकी हिमायत भी करती है। वस्तुतः आधुनिक शिक्षण-संत्याओंमें 
प्रवततमान पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ऐतिहासिक इश्कोणका विचार 
करते हुए यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि, जैन साहित्यके प्रकाशनकी 
तथा निर्माणकी नवीनता अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । 

नवीनता अनेक दृष्टिसे, अनेक विषयोंको ेकर छाई जा सकती 
है, जो सत्यसे दूर भी न हो और वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक बुद्धिको 
सेतुष्ट भी कर सके । इस इृश्टिका समादर विना किये अब नयी जिज्ञासु 
पीढीका मन हम जीत नहीं सकते | अत एवं हमारा कर्तेन्य यह भी 
रहना चाहिये कि, केवल अपमूत-अद्स्य और तात्विक वार्तोंकी -इने गिने 
क्षेगोको स्पश करनेवाली बातोंकी -- चर्चामें ही हमारा साहित्य फंसा न 
रहे। इसके सिवाय मी जैन परम्परा पर प्रकाश डालनेवाली अनेक वात्तें 
ऐसी है जो बहुत रुचिकर भी हैं और जिनकी चर्चा अमी तक ठीक 
ठीक हो नहीं पाई है, वल्कि यह कहना चाहिये कि भारतीय इतिहासके 
नकरेका एक कोना ही जिनकी चर्चा व ग्रवेषणाके सिवाय 
जघुरा रहेगा । 

ऐसे विषयोंका संकेतमर सूचन करना हो तो निम्न ढिले 
अनुसार हैः-- 
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१. भगवान्‌ महावीरके पहेलेका पौराणिक, अधैपौराणिक और 
ऐतिहासिक जैन स्रोत, जिसकी आधुनिक रैछोसे शोध करना । 

२. अंग-मगघ जैसे केन्रस्थानसे जुदो जुदी दिशाओंगें जैन 
परम्पराका कैसे कैसे और कब कव फैलाव हुआ और नये नये क्षेतरोमें 
जाकर उसने क्या क्या काम किया ? अभी उन क्षेत्रों जैन परम्पराका 
अस्तित्व किस किस रुपमें है? वीच बीचमें चढाव-उतार कैसे कैसे 
ओर क्यों आये ? यह सब ऐतिहासिक दृष्टिसे छिखना। 

३ मूर्तिविधामें जैन परम्पराका क्या हिस्सा है! उसमें उसने 
क्या विकास किया * इत्यादि। 

9. चित्र, स्थापत्य और अन्य शिल्पका जैन परम्परामें प्रवेश कब, 
कैसे और कहां कहां हुआ ! इसमें उसने क्या अपण किया * हयादि। 

५. देशभरमें प्रन्थोंकी रक्षाकी दृष्टिसे जैन परम्पराकी क्या देन 
है ? और जैन परम्पराश्रित भाण्डारोका क्या इतिहास है * 

६. पहिलेसे आजतकके विमान या छप्त साघुओंके गण, गच्छ, 
कुछ आदिका सपरिचिय वर्णन | 

७. अभी तक जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हटालियन आदि भाषाओमें 
जो कुछ जैन परम्परा-संवद्ध छिखा गया हो उस सबका देशमाषामें 
व्यवस्थित संकलन | 

ऊपर निर्दिंट्ट विषय केवछ सुझावमरके लिये है। पर इतना 
अवश्य फरैन्य है कि, जैन संस्थाएं अब नई दृष्टि और नई स्फूर्तिंस 


काये करने छंगे | 
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जिनवाणी 


भारतीय दरशनोंमे 
जैन दशेनका स्थान 


दुर्भेध अंघकारमे असंख्य वस्तुएं लुप्त हो चुकी 
है, उन्हें प्रकाणमे छानेके लिये अन्वेषक्त अथवा इतिहास-प्रेमी उत्साह 
और छगनसे जो परिश्रम कर रहे है वह व्तुत' प्रशंसनीय है, परल्तु 
जंव वे समस्त घटनाओंक्रों-सामाजिक प्रसंगोंकों विक्रमपूवकी अथवा 
पथ्चातक्ी किसी एक शताव्दामें रखनेका आग्रह कर बैठते है तो पथच्युत 
हो जाते है। वैदिक क्रियाकांडका समय निश्चित करनेमें भी वे महानुभाव 
इसी प्रकार आम्यन्तरिक वादविवादमें फंस गये और ठीक ठीक काल- 
निर्णय न कर सके। वैदिक कमेकाण्ड और वहुदेववादके साथ साथ 
ही अव्यात्मवाद और तत्वविचारका ग्रादुर्माव हुवा प्रतीत होता है। 
थर्तु कितने ही विद्यानोंका मत है कि अध्यात्मवाद और तत्तविदया उसके 
धादके है, त्वविद्या और कर्मकाण्ड साथ साथ रह ही नहीं सकते, 
अथम कर्मकाण्ड होगा और फ़िर किसी समय-किसी झुम मुहूर्तमें 
तलविचारका जन्म हुवा होगा। यह युक्तिवाद ठीऊ नहीं है। जैनघर्म 
और वौद्धधरमें पुराना कौन है! इस विषयमे वहुत अधिक वादविवाद 
हो चुका है। किसीने जैनधर्मको वौद्धघमकी शाखा माना, तो किसीने 
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वादोंकी अपेक्षा उपनिषदमें कोई विशेषता नहीं है कि जिससे हम उप- 
निषदको प्रथम नम्बर दे सके । 


अब, यदि वैदिक और अवैदिक मतवादका प्रादुर्भाव एक ही 
कालमे हुवा हो, उनमे उत्तरोत्तर उत्कर्ष हुवा हो तो उन सबमें बहुत 
सी बातोमें समानता होनी चाहिये। यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है और इसी लिये यह वात अत्यन्त युक्तिसंगत मानी जाती है कि किसी 
एक भारतीय दरीनका अध्ययन करना हो तो प्रसिद्ध भारतीय दर्शनोके 
साथ उसकी तुछना करनी चाहिये। 


साधारणतः भारतीय दागनिक मतवादमें जैन दशन एक उच 
प्रतिष्ापू्ण स्थानमें अवस्थित है, और विशेषतः जैन दुगन एक पूर्ण 
दर्शन है। तत्तविधाके सभी अन्न इसमें विवमान है। वेदान्तमें तक- 
विधाका उपदेश नहीं है; वैशेषिक कर्माकम और धर्माधर्म विषयमें मौन 
है; पत्तु जैन दर्णनमे न्यायविया है, तल्न-विचार है, धर्मनीति है, . 
परमात्म तत्व है और अन्य भी बहुत कुछ है। प्राचीन युगके तत्त- 
चिन्तनका वास्तवमें कोई अमूल्य फल है तो वह जैन दर्शन है। जैन 
दर्शनको छोड़कर यदि आप मारतीय दर्गनकी आहोचना करने छों 
तो बह अपूर्ण ही रहेगी | 

मै जिस पद्धत्रिसे जैन दशनकी आलोचना करना चाहता हूं उसकी 
ओर ऊपर संकेत कर चुका हूं। मेरी आलोचना संकलनात्मक अथवा तुल- 
नात्मक है। इस प्रकारकी आलोचना करना जरा कठिन काम है, क्यो 
कि इस प्रकारकी आलोचना करनेवाढेको समत्त भारतीय दर्शनोका 


जैन दृ्शनका स्थान ७ 
अच्छा ज्ञान होना चाहिये। पल्तु यहां मै अविक गहराईमें जाना नही 
चाहता, केवल मूलतत्वोंके विषयमें ही एक-दो वात कहूंगा। 

जैन दर्शनके विषयमें आलोचना करनेसे पूवे एक बात पर ध्यान 
देना आवश्यक है और वह यह कि जैमिनीय देनकी छोडकर प्रायः 
सभी भारतीय दर्शनोने, स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे, वैदिक क्रियाकल्पमें _ 
अन्यश्रद्धा रखनेका प्रवल विरोध किया है। सच पूछो तो, अन्यश्रद्धाके 
विरुद्ध युक्तिवादका जो अविराम युद्ध जारी है उसीका नाम दरशन है। 
अच्तुत छेखमे, इसी दृष्टिसे भारतीय दर्शनोंका निरीक्षण करना और 
उनके मुख्य-मुख्य तत्वोंकी आलोचना करनी है। यह याद रखना 
चाहिये क्रि भारतीय दनोका जो क्रम-विकास मै यहां वतढाना 
चाहता हूं वह काह्क्रमके अनुसार नहीं अपितु युक्तिवादकी दृष्टिसे 
होगा ( क्रोनोल्रेजिकछ नही, किन्तु लोजिकह होगा )। 

अयथहीन वैढिक कर्मकाण्डका पूर्ण प्रतिवाद चार्वाक-सूत्रोंमें पाया 
जाता है। समाजमें इस प्रकारके विरोधी स्वतन्त्र सम्प्रदाय होते ही है। 
प्राचीन वैदिक समाजमें भी इस प्रकारके सम्प्रदाय मौजूद थे। वैदिक 
क्रियाकापको कठोर भाषामें छताड़ बताना तो एक सहज वात है। 
विचारशील एवं तत्वजिज्ञासु वर्ग इस प्रकारके कमेकाण्डसे अधिक समय 
तक सन्‍्तुष्ट रह ही नहीं सकते। अंत एव अर्थहीन क्रियाकांड -- यथा 
यज्ञ सम्बन्धी विधि-विधान आदि-के प्रति प्रवह विरोध उत्पन्न हो तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। चार्वाक दर्शनका अर्थ ही वैदिक 
कर्मकाण्डका सतत विरोध है। चार्वाक दशशनक्ो एक विरोधी दीन 
कहना चाहिये। ग्रीसके सोफिस्टेके समान चार्वाक्रवादियोने भी कभी 


है जिनवाणी 


विराट जगतके विषयमें अपना अमिग्राय प्रकट करनेका कष्ट नहीं 
उठाया। निर्माण करनेकी अपेक्षा तोड़फोड़ कर दवा देनेकी और ही 
उसकी अधिक प्रवृत्ति थी। वेद परभवको मानता है, चार्वाक उस्ते उडा 
देता है। कठोपनिषदकी छ्वितीय वहीके छठे रहोकमें इस प्रकारके 
नात्तिकवादका परिचय मिलता है--- 


“ त लाम्परायः प्रतिभाति वार प्रामाचन्त विचमोदेन 
यय॑ छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापथते' में ४” 


इस रछोकमें परझोकको न माननेवाल्ोका उल्लेख है। इसी उप- 
निषदकी छठी वह्लीके १२वे रल्ोकमें नात्तिकताकी निंदा की है-- 
थस्तीति हुचतो5न्यन्न फर्थ चहुपलम्यते ॥ 
हिल सका 28 अं अविस्वासी झोगोंका 
थेय॑ प्रेते विचिक्तित्सा मनुष्येउस्तीत्येके नाथमस्तीति चेके॥ 
वेद यज्ञ और कर्मकाण्डका उपदेश देते थे । नात्तिक छोग इस 
यज्ञ और क्रियाकाण्डके विषयमें केवल भकाशीर ही नहीं थे अपितु, 
इस विबि-विधानमें कितनी विचित्रता भरी है यह भी बतछाते थे। उप- 
निषद्‌ वेदके अंशरूप माने जाते है, पर्तु छ्हीं उपनिषदोमें अनेक 
स्थढों पर वैदिक कर्मेकाण्डके दोष बतछाए गए है। मैं यहां केवल एक 
ही उदाहरण देता हूँ- 
प्रचाह्मेते अहृढा यश्षरूपा अष्टाइशोकमदरं येथ्रु फर्म । 
पतत्‌ जैयो येडमिनन्देति छूढा जरास्॒त्युं ते पुनरेवापि यान्ति # 


१४२४७ 
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« यज्ञ और उसके अठारह अंग तथा कर्म सब जद्ड और 
घिनागशील हैं। जो मूह इन्हे श्रेयः मानते हैं वे पुनः पुनः जरागव्युके 
चक्करमें पड़ते है । 

पल्तु उपनिपद््‌ औरचार्वाकमें एक मेद है | उपनिपद्‌ एक उचतर 
एवं महत्तर सन्‍य प्रकट करनेके लिये वैदिक कर्गकराण्डकी खबर लेता 
है, पर चार्वाकक्ों दोष दिखलनेके अतरिक्त और कोई काये ही नहीं 
रहता । चार्वाक दर्शन एक निपेधवा् मात्र है; इसके यहां विधिका तो 
शाम ही नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य केवल वैठिक विधि-विधानकी तहस- 
नहस कर देना ही है। पल्ठु यह अवप्य स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्व- 
अथम किसने युक्तिवादका आश्रय लिया है तो वह चार्वाक दर्शन ही है। 
अन्य भारतीय दर्जनोमें वादकों यहीयुक्तिवाद फूलाफल् प्रतीत होता है। 

नास्तिक चार्वाकके समान जैन दर्शनमें मी वेदिक कर्मकाण्डकी 
निरभकता बतदाई गई है। जैन दरनने वेदआासनका खुछमखुला विरोध 
किया है और अन्य नास्तिकोक़ी भांति यज्ञादि क्रियाका मुफ्त फप्ठ्से 
प्रतिवाद किया है यह वांत सबको भी भांति दिठित है। चार्वाक और 
जैन देनमें यदि कुछ समानता है तो दल इसी सीमा तक; नहीं तो 
पूरी तरह छानबीन करने पर माह््म होताह कि जैन दशेन चार्चाककी 
भांति केबछ निपेधात्मक नहीं है। जैन द्गनका उद्देश्य एक पूर्ण दार्ण- 
निक मत उत्पन्न करना माछ्म होता है। सर्वप्रथम जैन दगनने इच्िय- 
सुल-विद्लासका अवज्ञा पूवेक परिहार किया है। अर्भहीन क्रियाकापका 
"विरोध करेगे चार्वाकका औचियय मंछे ही मान लिया जाय, पर्तु इसके 
आगे किसी गंभीर विषय पर विचार करनेकी उसे सक्ली ही नहीं। 
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मनुष्यप्रकृतिम जो पाशविकताका अंग है, चार्वाक दर्शन उसीको पकड़- 
कर बैठ रहा। पेदिक कर्मकाण्ड चाहे जैसा हो, पल्तु उससे जनताकी' 
लोहपता एक सीमा तक संयत रह सकती थी-स्च्छद इन्द्रिय- 
विंसका मार्ग कुछ कण्टकाकौण बन जाता, पर्तु चार्वाक दर्गनको 
यह मंजूर न हुवा और इसी लिये उसने वेदशासनको अमान्य ठहराया। 
निरथंक, मारभूत कर्मकाण्डके विरुद्ध यदि वस्तुत' बगावत ही करनीः 
हो तो वगावत्त करनेवाल्ोकी उससे कुछ अधिक कर दिखाना चाहिये | 
अन्धश्रद्ा और अन्ध क्रियानुरागसे मानव्बुद्धि और विवेकशफिका 
"घोर अपमान होता है; इस विचारतसे कर्मकाण्डका विरोध किया जाय 
तो उचित है; पर्तु इच्त्रियसुखइत्ति इतने दूर इृश्टिपात नहीं कर 
सकती यह बात जैन द्शनको सूझी, अत एवं वौद्धोकि समान अध्यात्म 
वादी जैन दर्शनने चार्वाक मतका परिहार किया । 

अब चार्बाकके पश्चात सुप्रसिद्ध वोद्द दर्गनके साथ जैन दर्शनको 
तुहना करते है । बौद्धोनें भी अन्य नास्तिक मतोंकी भांति बैदिक 
क्रियाकाण्डका विरोध किया है। परन्तु इन्होंने विशेष उत्तम थुक्िसे , 
काम लिया है । उनका वैदिक कर्मकाण्ड पर किया हुवा दोषारोपण 
युक्तिवाद पर प्रतिष्ठित है। वौद्ममतके अनुसार जीवका सुखदुःख कर्माधीन 


है। जो कुछ किया जाता है और जो कुछ किया है उसीके कारण 


नेट ज कर असार और मायावी मोगविक्ास पामर जीवोकीः , 
प्रेंत्त आत्त है। सांसारिक झुसके पीछे दौड़नेवाल्य जीव जन्म-जन्मा- 
न्तरोंके भंवरमें पड़ जाता है। इस भविराम दुःख-क्लेशसे छुटकारा 
पानेके लिये कर्मवन्‍्धनका ट्ूटना आवश्यक है। कर्मकी सत्तासे मुक्त 
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होनेके पूर्व कुकर्मके स्थानमे सुकर्मकी स्थापना होनी चाहिये । अर्थात्‌ 
भोगहाल्साका स्थान वैराग्य, संयम, तप, जपको और हिंसाका स्थान 
अहिसाको मिलना चाहिये। झयादि । वैदिककर्मोंके अनुष्ठानसे बहु- 
संख्यक निरपराध ग्राणियोकी हिंसा होती है। केवल इतना ही नहीं 
बल्कि इस कर्मका अनु्ठान करनेवाढ्य जीव, कृतकर्मके बल्से स्वर्गादि 
भोंगमय भूमिमें जाता है। इस प्रकार वैदिक कमकाण्ड प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे, जीवंके दुःखमय मवश्रमणका एक निमित्त बनता है। 
बौद्ध मत इसी हिये वैंदिक,,कर्मकाण्डका त्याग करनेको कहता है. 
बौद्धोका यह मुख्य विश्वास है कि वैदिक कमकांड हिंसाके पापसे: 
रंगा हुवा है तथा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे निर्वाणके पथमें एक 
अन्तरायभूत है अत एवं वह निरथ्थंक है । यहां यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वौद्द दर्शन, चार्वाक ढर्शनके समान वेदशासनका विरोध करता 
है तथापि वह चार्वोकके भोगविछासका प्रवक्त विरोधी है। चैदिक 
कर्मकाण्डका त्याग करनेमें कहीं झल्साके गहरे अन्धकूपमें न फिसला 
जाय, इस वातकी चौद्ध दररन पूर्णतः सावधानी रखता है। वह तो 
कठिन संयम और व्यागसे कर्मकी छोह्ंखला तोड़नेका उपदेश देता है। 
बौद्ध दर्गनके समान जैन दीन भी स्वीकार-करता है कि,जीव,_ 
कूमन्धनके कारण ही संसारमें सुखदुख॒मोगता है। बौद्ध मतके 
समान जैन दुर्गन वेदशासनकी अमान्य बतलता है और _चार्वाकके 
इन्द्रिय-मोगविछासको पिंकारता है । बौद्ध और जैन एक स्व॒स्से अहिंसा 
जौर वैराग्यको ही ग्राह्म बतलाते है। विशेषतः अहिंसा और वैश्य 
पर जैन मत तो खूब ही जोर देता है | इस प्रकार बाह्य दृष्टिसे समान 
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अतीत होते हुवे भी जैन और वौद्ध दर्शनमें बहुत भेद है। बौद्ध 
-दर्शनकी नींवमें जो कमजोरी है वह जैन दगनमें नहीं है। ..' 
परीक्षा करने पर स्पष्ट माहम हो जायगा कि बौद्ध मतकी सुन्दर 
अद्गल्किकी नीतिकी नीव बिल्कुछ कची है। वेदआासनको अमान्य 
करनेका उपदेश भी ठीक है, अहिंसा और व्यागका आम्रह भी ठीक 
है, फर्षनन्धन तोड़नेकी वात भी अवैयुक्त है, पल्तु जब हम बौद 
दुर्गनसे पूछते है क्ि--हिम कौन है ? तुम जिसे परमपद कहकर साथ 
मानते हो वह क्या है ?” तब वह जो जवाब देता है वह सुनकर तो 
हम दंग रह जाते है। वह कहता है-हम यानी शुत्य-अर्थात्‌ कुछ 
नहीं। ” तथर क्या हूमें हंमेशा अन्चकारमें ही कर माली होगी! 
और अन्त भी क्या सबको असाररूप महाश्त्यमें ही...मिकर-जाना 
होगा ? इस भयंकर महानिर्वाग अर्थात्‌ अनन्तकाहव्यापी महानित्तव्यताके 
हिये मनुष्य-आणी कठोर रोयमादि क्यो स्वीकार करे! महाय॒त्यक्रे हिये- 
जीवनके सामान्य छुखको उ्यो-छोझ-आाय्‌ ? यह जीवन विश्ार है 
'तो होने दो, इसके पश्चात जो कुछ मिलना है यदि वह इससे भी 
अधिक नि'सार हो तब तो कोई उसकी तनिक भी इच्छा क्यों करे 
सारांश यह कि बौद्ध दर्शनके इस अनातमवादसे साधारण मलुप्यको 
सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता । बौद्ध धर्म एक वार अपनी सत्ता पूर्णतः 
स्थापित फर चुका है और जनता पर प्रभाव डाछ जुका है, पृल्ठ 
यह तो कोई भूलकर भी न कहेगा कि इसका कारण यह अनात्मवाद 


था. बौड्रौमें एक़-“ मध्यम मार्ग ?-है। बुद्धदेव-प्रदर्शित इस मार्गमें, 
थी कठोरता रहित तप्स्वर्याक्ा एक प्रकारता आकवण था उसके 
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कारण जैन भी वौद्ध दर्शनकी ओर आइष्ट हुवे थे। “मै हूं” यह 
_ अनुभव्‌ तो समीको होता है। “ मै वास्तव हूं, मे छायामात्र ही 
नहीं है? यह तो सभी अन्तःकरणसे मानते है।. 

आत्मा अनादि अनन्त है, यह वात उपनिषदकी प्रत्येक पंक्तिमे 
उच्ज्बल सक्षरोमे अंकित है। वेदान्त भी इसी वातका प्रचार करता है। 
आत्मा है, आत्मा संत्य है, इसे किसीने उत्पन्न नहीं किया, यह अनन्त 
है; आत्मा जन्म-जन्मान्तरकों प्राप्त होता, हैं, सुसदुःख भोगता है, यह 
वात प्रतीत होती है, परल्तु वास्तवमे वह एक असीम सत्ता है, ज्ञान 
और आनन्दके सम्बधसे असीम और अनन्त है - वेदान्त दर्शनका यह 
मूछ भ्रतिपाथ विषय है। जैन दर्जनने आत्माकी असीमता--और 
_अनन्तताको स्वीकार करके. वेदान्त दरीनके अविरोधी दशनके रूपमे 
ख्याति आर की है। ग्राप्त 

वौद्ध दर्णनके अनात्मवादकी खबर ढेने और आत्माक्ी अनन्त 
सत्ताकी घोषणा ' करनेमे जैन और वेदान्त एकमत हो जाते है, पल्तु 
ये दोनों अमिन्न नहीं है, दोनोमि पार्थ्य है; वेदान्त जीवात्माकी सत्ता 
स्वीकार करके ही नहीं रुक जाता; दुर्शन-संसारमे वह एक कदम 
जौर भागे बढता है जौर खुगखुछा कहता है-कि जीवरममा-और 
पस्माम्माम कोई भेद नहीं है। वेदान्त मतके अनुसार यह चिद॒चिन्मय 
विश्व, एक अद्वितीय सत्ताका विकासमात्र है। «में वह हूं”, विख़का 
उपादान वही है, मे उससे मित्र अथवा खतन्त्र सत्ता नहीं हूं, 
अनन्त वाह्य जगत्‌-जो मुझसे स्वतन्त्र दीखता है उससे प्ृथक्‌ 
अथवा ख्तन्त्र नहीं है, एक अद्वितीय सतताका हो यह सर्व विछास है, 
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आप और मै, चित्‌ अचितू ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उस 
“सत्यस्य सत्यम्र्‌! से एथक हो | 

वेदान्तका यह “एक्मेबाद्वितीयमर्‌' वाद अत्यन्त गंभीर और 
बहुत प्रवह है। परन्तु साथरण भनुप्य इतनी गहराई तक पहुंच 
सकता है या नहीं, यह एक प्रदन है। साधारण मनुष्य इतना तो अनुमव 
कर सकता है कि जीवात्मा नामकी कोई एक सत्ता है, पर्तु एक 
मनुष्यसे दूसरे कोई भेद ही नहीं है, मन एक जंड पदार्थ है, अन्य 
इश्टगोचर पदार्थामें कोई भेद नहीं है, इन बातों पर विचार करनेमें 
उसकी बुद्धि कुष्ठित हो जाती है। कल्पना कीजिये कि कोई बुद्धिमान 


पुरुष यह सिद्धान्त निश्चित करता है कि, में अन्‍य सबसे प्थक हूं 


स्वतन्त्र हूं, मेंगा अन्य जड़चेतन पदार्थके साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 


है जोर इस आर मं तन खा मे हे कप भेरे पढ़े हैं; तो हम 
इसके इस सिद्वान्तको सर्वा शुफिरहित किस अकार कह सकते है! 
और सच पूछो तो यह सिद्धान्त विल्कुछ रदी मान ढेने योग्य है भी नहीं। 
नंसारका अधिकांश भाग तो यही अनुभव करता है और यही सिद्धान्त 
मानता है। यही कारण है कि वेदान्त मत सबके स्वीकार करने योग्य 
नहीं रहा । 

कपिल्मुनिप्रणीत प्रसिद्र सांस्य दरशनके मतवाद पर भी विचार 
ऋरना आवश्यक है। वेदान्तकी मांति सांज्य भी जात्माको अनादि 
और अनन्त मानता है। परन्तु वह आत्माके वहुलसे इन्कार नहीं करता। 
बेदान्त मत और सांख्यमें एक और भी मतभेद है। सांज़्य मतानुसार 
आत्मा अथवा पुरुषके साथ कृति नामक एक, अचेतन होते हुवे मी 
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क्रियाशीर, विश्वर्वना-कुदल शक्ति मिल गई है। और ये दोनों मिल- 
कर सव उछट फेर करते रहते हैं। इस-प्रकार-सांख्य आत्माके अना- 
दिल, अनन्तत्व और असोमलको स्वीकार करता है इस मतमें आमाकी 
_बहुसंख्या मानी है| कपिल्मत कहता है कि, यद्पि पुरुषसे पथ एक 
अचेतन प्रकृति है, परन्तु वह किसी समय पुरुषे मिली हुई प्रतीत होती 
है। इस विजातीय प्रकृतिके अधिकारसे आत्माको जछूग करनेका - प्रथक्‌ 
अनुभव करनेका -नाम ही मोक्ष है। 
देख जुके है कि जैन दरीन भी आत्माको अनादि और अनन्त 
पता हे | कपिल दरशेनके समान जैन दरीन भी स्वाधीन आत्माके 
*रैसाथ स्वमावत' ही संत्म एक विजातीय पदार्थका अस्तित्व स्वीकार 
* करता है। एवं सांख्यके समान जैन मत मी-आत्माके बहुल॒को मानता 
है। सांह्य और जैन, दोनों ही आत्माको विजातीय पदाथके संयोगसे 
पृथक करनेको मोक्ष मानते है। - 

- यहां एक अन्य बातकी ओर ध्यान जाता है। प्रत्येक मनुष्य, 
-- इस प्रकार, कि जिसे वह स्वयं भी नहीं समझता -अपनेसे उच्चतर, 
महत्तर और पृणेतर एक आदरशीकी कल्पना करता है। भक्तज॑न मानते 
हैं कि एक ऐसा पुरुष, ऐसा ईश्वर, प्रभु या परमात्मा है जो सर्व 
ग्रकारसे पूर्ण है। एक ऐसे सुमहान्‌, पवित्र, आदर पृणे ज्ञानवान्‌, 
वीवे-आनन्दके आधार पुदप्प्रघानमें स्वभावतः ही मनुप्यको श्रद्धा 
उनपर होती है। यद्वि अदभुत दैवी शक्तिमें विश्वास रखनेका नाम घर 
हो तो यह भनुप्योके लिये वहुत सरल है। ज्ञान, वीगे, पवित्रता आादिमें 


2०8०० बा, 


हम बहुत ही पामर है, परिमित है और पराधीन है। अतः जिस विषयमें 
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हम आगे बढना चाहते है, अधिकार प्राप्त करना चाहते है, वह जि 
अधिक उज्ज्यह और अधिक पूर्ण हो उस शुद्ध, निष्पाप प्रमु अथवा 
परमात्मामें हमारी श्रद्धा हो तो इसमें आश्रर्य:ही क्या है! 

टीकाकारोंकी वातको छोड दें। सांह्य दर्गनमें ऐसे किसी शुद्ध 
और परिपृण परमात्माकों स्थान नहीं है। पवित्र परमात्माके अस्तिलवमें 
श्रद्धा रखनेकी मनुष्यको स्वाभाविक प्रेरणा होती है। उसे तृप्त करनेका 
योग दश्शनने यनन किया है। सांझ़्यके समान योग द्न आत्माकी 
सत्ता और संख्या मानता है, पत्तु यह उससे एक कदम और आगे 
बढ जाता है। वह जीवमाजके अधीभ्रर एक अनन्त और आदर्श रूप... 
पर॒मात्माकी_सचा मानता है। यहां योग दीन और जैन दर्जनमें 
समानता दिखलाई देती है। योग दर्जनके समान जैन भी प्रभु, परमात्मा 
या अरििन्तकों मानते है। बैनोका पमामा जगल्थ नहीं है तथा. 
पह आदग, परिर्ण, झुद्द और निदोष तो है ही। संसारी जीव एक 
चेत्तते उसका ध्यान और उसकी पूजा आदि कर सकते है। वे वहते 
! कि परमात्माकी मर्ि, पूजा और ध्यान-बारणासे जीवों कन्याण .... 
ता हैं, उपासकक़ों निर्म शानकी प्रात होती दे एवं अनेकविध 
न्वनोम जकड़े हुवे प्राणीकों नवीन प्रकाश और नवीन बह प्राप्त होता 

| जैन और पातन्नल, ये दोनो दगन उपर्युक्त सिद्धान्तकों मानते है। 

अब हम कणादग्रणीत वैशेषिक दर्शनकी ओर आते है। संक्षेपमे, 
गेषिक दर्शनके विषयभे यह कह सकते है--- 

आत्मा अथवा बुहपसे जो कुछ खतत्त्र है वह सब प्रकृतिमें समा 
ता है, यह सांस्य और योग द्ेनक्षा मत है। इसका तापमें यह 
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हैं कि सद पढार्थमात्र विश्वप्रधानमें वीजरूपसे विमान रहता है-। 
इस लिये कपिल” और पतब्चह्िनि आकाञ, काल और परमाणुओकि विवयमें 
ताजिक निणेय करनेकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | वे केवल यह 
कहकर छुटकारा पा जाते है कि ये सब प्रकृतिकी विकृति है। परल्तु 
यह बात इतनी सरल नहीं है। साधारण मनुष्यकी चश्मे तो दिया, 
काल और परमाणु भी अनाढ और ख्तन्त्र सत्पदार्थ है। जर्मन दाशी- 
निक काण्ट कहता है कि, दिशा और काल तो मनुष्यके मनमें संस्कार- 
मात्र है, पर्तु यह सिद्धान्त अन्त तक न ठहर सका। बहुतसे स्थानोमें 
स्वयं काण्टको ही कहना पड़ा है कि, व्शा और कालकी भी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता है। इसके अतिरिक्त डेमोक्रिट्ससे छेकर आज तकके सभी 
वैज्ञानिकोने परमाणुका अनाब्ति और अनन्तत्व स्वीकार किया है। केवल 
कपिल और पतल्नल्ि ही दिशा, काह और अनादित्व और अनन्तलकी 
स्वीकार न कर सके। प्रकृति और लक्षण मित्र-मिन्र होते हुवे मी दिशा, 
काठ और परमाणु आदि एक अद्वितीय विश्व-प्रघानके विकार किस 
'अकार माने जा सकते है, यह बात समझमें नही आती। तथापि सांस्य 
जौर योग दनने यह मत बहलीकार किया है... 

वैशेषिक द्शनने परमाणु, दिशा और काढका अनादित तथा 
अनन्तत्व स्वीकार किया है। प्रत्यक्षवादी चावाकको तो दिशा काछयदिके 
विष्यमें विचार करनेकी भी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दिशा और 
काठ चाहे हमें सत्य दी क्‍यों न-अतीत होते हों, पर्तु भृत्यवादी बौद्ध 
उन्हें वस्तु स्वरूप ही बतदाते है। वेदान्तमत मी इससे मिह्ता जुल्ता 
ही है। साजय थौर योग मदालुपार दिशा चौर काठ जज्लेय प्रकृतिमें 





“बीजरूपसे छुपे रहते हैं | केवह एक कणाद मत ही दिशा, काल और 
यरमाणुक्की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करता है,। वैशेषिक दर्जनके समान 
जैन दुर्दीन भी'इन सबकी अनादिता और अनन्तताको स्वीकार करता है। 
भारतीय द्नके सुयुक्तिवाद रूप इृक्षके ये सब सुन्दर फल्फूल 
हैं। न्याय दरशनमें युक्तिमयोगने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तई- 
वियाकी जटिल नियमावली इस न्याय दर्गनकी अंगमूत है। गौतम 
दशेनमें हेतुज्ञानादिका अव्युत्तम रूपसे स्पष्टीकरण किया गया है, 
जैन दरीन तो जंगतके दागनिक तत्वोंका एक समृद्ध भण्डार ही है, 
यह कहना कुछ अच्युक्ति न होगी। कै से काजू 
जोभायम्राव-आडोबना मिलती है| इस विषयम जन दर्शन और न्याय 
दर्शनमें चहुत कुछ साम्य है । परन्तु इससे यदि कोई यह कहने हगे 
कि न्याय ढरनका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ जैन दरशनका अध्ययन 
करनेकी क्या आवश्यकता है, तो वह अवश्य घोखा खाएगा। इन दोनों 
दरनोंमें, समावता होते हुवे भी कुछेक भेद है। जैन दरगनमें स्याह्मद 
सवा सप्तमंगी नय नामक सुविख्यात थुक्तिवादका जो अवतरण पाया 
जाता है वह गौतम दर्गनमें भी नहीं है। यह युक्तिवाद जैनोंका अपना 
और उनके गौरवको समुज्ज्वञ करनेवाढा है। 
इस विवेचनसे यह वात समझी जा सकती है कि, भारतीय दर्गनोर् 
है जैन दर्शनकों क्रितना उच् स्थान प्राप्त है। कुछ छोगोनि जैन दुर्शनको 
_औद दर्शन समान ही मान हिया था। लत जोर बैबले वह 
भूल की है | इत्वी सनकी सातवीं जताब्दीमें ह्युएनसंग भी वही मान बैठा। 
जेकोबी और बुकूने इस भरमको दूर किया। इसने जैन दंशेनक़ी खततत् 
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ही घोषित नहीं किया वल्कि यह भी सिद्ध क्रिया कि यह बुद्धके पहिे 
भी था। मै यहां पुरातत्त संबनन्‍्धी विषयकी चर्चा करना नहीं चाहता। 
मैंने पहिले ही कह दिया है कि जिन्हें वौद्ध और जैन घर्मका प्रवर्तक 
माना जाता है, उनसे भी बहुत पहिले ये धर्म विधमान थे। बौद्ध 
श्रमको न तो बुद्धने उपन्न किया है और न जैन धर्मका: आविष्कार 
अहचीर स्वामीने ही स्वेग्रथम किया है। जिस विरोधते उपनिषद्ोंका 
प्रादुभांव हुवा है उसी विरोधसे->-वेदआसन_ और कर्नकाण्डके 


पं जन पानन पर हैं। छ्युएनसंगने जैन घर्मको 
क्यों समझ लिया यह चात इससे मी भांति प्रकट है। 
चुद जब आरतबषमे आया तब वौद्ध धर्मका प्रवह अताप था। जैनोंके 
समान हैं बोद्ध भी अहिंसा और त्यागका उपदेश देते थे। वैदिक 
क्रियाकाण्डके विरुद्ध-बौद्धोने जो चछ्या किया था उतमें अहिंसा और 
व्याग ये दोनों शक्न बचाव और आज्रमण दोनों ही, कार्यो विज 
संकोच प्रवुक्त किये जाते थे | अवैदिक सम्प्रदाय भी सहिसा और 
जैयागके पक्षपाती थे । वैदिक यज्ञ हिंसासे लत थे और इस छोक तथा 
फरेकके क्षणिक सुखके हिये ही किये जाते थे । | 
_-मैन सम्ादायने वेदआासनका विरोध किया और अहिंसा तथा 
-दैराग्य पर खूब जोर दिया। पर खूब जोर दिया। इससे सावारण इप्टिसे देखनेवालोको बौद्ध 
_तथा जैन मुठ एक जैसा दिखाई दिया। एक विदेशी मुसाफिरउपपुक 
िग्थनाजुसार चाह रूप देखकर वोद्ध तथा जैन मतकी एक मान छे तो 
/ इसमें माथ्येक्री फोई बात नहीं है । इसक्रेअत्ति दोनों सम्प्रदायों आचार _ 


ः हे पम्मरदादों। आचार . 
| “विचार मी कुछ समाव-ये। पल्त॒ दोनों मत ततालिक इंश्सि पूर्णतः 
| 
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'मिन्र है यह बात अब बहुत छोग समझने लगे हैं। उदाहरणार्थ हम 
कह सकते है कि, संसारके क्षणिक सुखोका त्याग करके ख़ुब कठोर 
संयम पालन करना -- जीवनको ऋमण: विश्युद्ध बनाना -- और मोक्ष आप 
करना यह प्रत्येक भारतीय द्दनका उद्देश्य होता है। पर्तु इतनेसे 
हम सभी दर्नोंकों तालिकि इप्टिसि एक नहीं कह सकते। जिस 
प्रकार उत्त और दक्षिण ढिग्ा एक दृसरेसे मिन्‍न और खतन्त्र हैं 
उसी प्रकार दर्शन और सिद्धेन्त भी वाहरसे समान माछठम हेंते हुवे 
भी मिन्‍न और खतन्त्र हो सकते है। एक समय ऐसा था कि जब वौद् 
और जन पूर्ण व्यागकको अपना आदर मानते थे, अत एवं आक्षोमे 
भी सामान्य साह्य दिखलाई देता था, परन्तु वास्तवमे वे मिलन ये | यह 
कहना भी उचित नहीं है कि, एकने दूसरेसे अमुक नीति ग्रहण को है। 
हां, यह कहा जा सकता है कि, वैदिक संग्रदायके निष्ठुर क्रियाकआपके 
विदद्ध जो विष्तत्र हुवा उसमें दोनोंकी समान रूपसे सामना कला 
पड़ा हो- एक समान किलेबंदी करनी पड़ी हो। ' 

जरों गहराईसे विचार' करें तो माहठम होगा कि, जैन और बोद 
धर्म एक दूसरेसे भिन्न और खतन्त्र है। बौद्ध केवल गल्यकी पकड़े 
बैठे है, जैन अनेक पढार्थेकी सत्ता मानते है। बौद्ध मतमें आमाका 
अत्तिव नहीं है. परमाणुका अत्तिच नहीं है; दिमा, काठ और 
धर्म (गतिसहायक ) का अत्तित्व भी नहीं है । ईश्वरकी भी वे नहीं 
मानते। पर्तु जैन मत इन सबकी सत्ता स्वीकारता है। बौद्ध मता- 
जुसार निर्वाण आ्रप्तिकां अर्थ है शृत्यमें मिं जाना, पर्तु जैन सतमे 
मुक्त जीवोंको अनन्त ज्ञान-दरदीन -चारिमय तथा आनन्दमंव माना 
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- गया है जौर यही वास्तविक जीवन है । बौद्ध दर्शन और जैन दरीनके 
78 क्रम! का अथ भी मिल है। 

$.. हैत धर्म बौद्ध धर्मको आखा नहीं है यह तो सहज ही सिद्ध 
हो जाता है। 

बौद्ध दुशेनकी अपेक्षा सांस्य दर्गनसे जैन दरीन अधिक मिलता 
प्रतीत होता है। सांड्य और जैन ये दोनो वेढान्तके अद्दैत 
। नहीं मानते और आउ्माके बहुत्वको स्वीकार करते हैं। 
£ अतिरिक्त ये दोनों, जीवसे मित्र अजीद तत््व भी मानते है। 
इससे हम यह नहीं कह सकते कि, एकने दूसरेसे कुछ 
गा है या एक मूछ है और दूसरा शाखा। वारीकीसे देख तो माद्म 
8)ोगा कि सांह्य और जैन मतका वाह्य रूप समान हो हुवे भी 
((मीतर बहुत भेद है। उदाहरण स्वरूप सांह्य दरीनने अजीव तत्व 
2अथात्‌ प्रकृति एक ही मानी है, पल्तु जैन दरीनमें अजीवके पांच मेद 
है कै, और इन पांचमे पुद्रछ तो अनन्तानन्त परमाणुमय है ।सांख्य केवक 
$ दो हो तत्व मानता है, किन्तु जैन दर्णनमे बहुतसे तत्व है । एक मुख्य 
' अन्तर यह भी है कि, कपिठ (सांख्य) दुर्शन अधिकांश चैतन्यवादी 


पे होता है. पर जैनडशने जडवादके निकट पहुंचता .हुवा प्रतीत 
हैं। + 


१, इस स्थठ पर, किसीकणे ,यह समझ येत्नेकी भूछ न करनी 
चाहिये कि भाख्य दर्शन पूर्णतः चैतन्यवादी है और जेन दर्शन पूर्णतः 
जडवादी | लेखकरा जात यह नहीं है। ( गुनराती अनुवादक भ्रीसुप्तीर ) 

+ यद्या साख्य दर्शन पृरगेत चतन्यवादीहे और जन दर्शन पूर्णत 


न 
ए 
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सांह्य दर्शनका अध्ययन करलेवालेको सबसे पहिले यह जिशासा 
होती है कि. “ प्रकृतिका स्वरूप क्या है” यह जड़त्वरूप है या चेतन्य- 
स्वरूप ”” प्रकृतिको सवोशत' जड़ तो कह ही नहीं सकते: साधारणतः 
हम जिसे जड़ कहते है वह तो प्रकृतिकी विकृति-कियाका अन्तिम 
परिणाम होता है । तब प्रकृतिकों क्या समग्ा जाय ? सांज्य दर्भतने 
. अकृतिका अस्पष्ट क्षण किया है कि, परथक्‌ पृथक भाववाले गुणोंकी 
साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है। परलतु इन्द्रिय-माह्म उपयुक्त जड़ पदार्थ 
विमिन्नभाव गुणत्रयकी साम्यावस्थारूप तो है नहीं, यह तो अन्यक्ष 
ही है । ' वहु ' के भीतर जो ' एक ! है; विविध संघषणपरायण गुण- 


जदवादी है ऐसा समझना नहीं चाहिए। छेखक इस उल्लेखसे अजीब 
तत्तको /ही स्पष्ट करते हैं। यहा छेखकक्ा कहना निम्न अकार है-- 

साख्यके अजीव तत्त्वमे केवड एक अक्ृति ही ऐ, जो आध्यात्मिक 
पदार्थ है। उसमेंसे बुद्धितत्व प्रकट होता है तथा पाच इद्रिय और 
तंन्मात्राए मी उत्न्न' होती है'| भत' साझ्ये दर्णनकी प्रकृति बस्तुतः 
जड नहीं है, किन्तु चेतन्य रुप है | 

जैन दर्शनके अजीब तत्वमें मित्र भित्त पाच द्रव्य हैं, वे सभी लिजोव 
है। अतः जन दर्शनके अजीवतत्त्त जड़ हैं न कि चेतन्यरुप। 

*  केखक महोदय भी उपसहारमें इस आशंयको ही स्पष्ट करते हैं। 
जेत किं-+« 

८ उपयुक्त कथनाजुसार सांख्यकथित अजीवतल याने अक्ृतिकों 
अध्यात्मपदार्थेके रुपमें परिणमन किया जा सकता है, परन्तु जैन दर्शनके 
अजीवतर्वोकी किसी प्रकार भी जीवल्तवभावकी कोटि नहीं रखा जा 
क्षकता ” | (देखिए पृष्ठ २५ ) 

* # ( मैयागिकके) महाभूत और अद्॒ट ये दोनों जड़ हैं” ( एड २३ ) 
(सर शरदे्शनकिजसजी 
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पर्योयोके अन्दर भी जो अपना एकत्व अथवा अद्वितीयत्व स्थिर रख 
सकता है उसे तो जड़ पदार्थ कहनेकी अपेक्षा अध्यात्मपदार्थ कहना 
अधिक उचित है। भूयोदर्शन और तत्वविचार भी इसी सिद्धान्तका 
समर्थन करते है। मित्र मिन्न भाववाले तीन गुणोके द्वारा विशिष्ट 
प्रकृति यदि सतत जगतविवर्तरूपी क्रिया कर रही हो तो उसे अध्यात्म 
पदाथ ही मानना पड़ेगा | इसका इस प्रकार यह अर्थ हुवा कि, 
विभिन्न गुणत्रयको प्रकृतिके आत्मविकासमें प्रकात़्य माना जाब | 
प्रकृतिकों खमावत्त एकान्त विमिन्र गुणत्रयका अचेतन संघषक्षेत्र ही 
माना जाय तो प्रकृतिमेसे कोई पढाथे भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 
प्रकृतिको अध्यात्म पढाथ माने तो जगतविकासका स्पष्टीकरण हो 
जाता है। 

प्रकृतिके उत्पन्न किये हुवे तत्वों पहिल्ल तत्व. महत्तत्वत अथवा 
बुद्धितत्व है। यह पत्थरके समान जड़ नहा है, यह तो अध्यात्म पदार्थ 
है। इसके बाद इच्धिय, पद्च तन्‍्मात्रा और धीरे धीरे महाभूतोकी उत्पत्ति 
मानी गई है। यदि प्रकृतिको पूर्णतः जड़ माने तो उससे विश्वोत्पत्ति 
होना एक अर्थहवीन व्यापार हो जाय। महत्त्व अथवा अहंकार अध्यात्म 
पदढाथे है, और कपिल मुनिका मत है कि, कार्य तथा कारण एक ही 
स्वभावकें पदाथ होते है । अत एवं प्रकृतिमातासे उत्पन्न तलवोंकी 
भांति स्वयं प्रकृति भी अध्यात्म पदार्थ ही है यह मानना युक्तिसंगत 
है। यदि प्रकृतिको पूर्णतः जड़ माने तो जड़ स्वभाववाली पंच तन्मात्रासे 
पूर्व, उपयुक्त दो अध्यात्म पदार्थोका जन्म किस प्रकार हुवा होगा, 
यह समझमें नहीं आता। निष्कृप यह कि प्रकृतिको अध्यात्म पदार्थ 


श्द् जिनवाणी 
यल करना है. इतना ही नहीं, वन्कि वह अनन्त क्रिबापक्तिका 
आधार भी हे। संझ्ेपमं कहें तो आहत दर्शन सुथुफ़िमूलक दरशन है: 
युक्ति और न्याय पर ही वह अतिष्टित हैं। वैडिक कर्मक्ाण्डके विरोधने 
इसे प्रवक् अक्तियाली वनाया। नात्तिक चार्वाक इसके सामने छह 
नहीं सकता । भारतवषेके अन्य दर्शनंकि समान जन द्शनके भी अपने 
मूल सूत्र, तल्वविचार और मतामत आदि है। 

जैन और वेशपिक्र दु्नमें भी इतना साम्य हैं कि, साधारण 
रीतिसे देखनेवाल्येक्ों इनमें विशेष भेद्र माइम नहीं हो सकता | परमाणु, 
दिशा, काल, गतिऔर आत्मा आदितत्नत्ि चारमें ये दोनो दर्शन छामग 
समान है, परत पार्थक्य देखें तो भी बहुत अधिक पाया जायग्रा। 
कैशपिक दर्जन विविधतावादी होनेका ठावा करता है, पत्तु इखरकी 
सचा मानकर वह एकचवादकी ओर जाता है. किन्तु जैन दु्खोन 
अपने विविध तत्वों पर अचल खड़ा है। 

उपसंहारमे में यह कह देना चाहता हूं कि, जन दरन विेष 
विशेष बातोमें वौद्ध, चार्वाक, पेदान्त. सांस्य. पातंजह़, न्‍्याव और 
कैशेषिक दशनके समान ग्रतीत होता हैं, तथापि वह एक खत 
दर्शन है। वह अपनी उन्नति या उत्क्रकें ढिये किंसीका ऋणी नहीं 
है| अपने बहुविध तल्वोक्ि विषयमे वह पूर्णतः खतन्त्र हैं और उसका 
भी अपना ब्यक्तिच है। 
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तत्व मानता है | वह एकत्ते अधिक तो है हो, इसके साथ ही, उसे 
(अजीवको ) अनाव्मस्वभाव भी माना है। 

उपर्युक्त कथनानुसार सांस्यकथित अजीवतत्व याने प्रकृतिका 
अव्यात्मपदा्के रूपमें परिणमन किया जा सकता है, पर्तु जैन 
दर्जनके अजीवतत्वोंको किसी प्रकार भी जीवस्वभावकी कोटिमं नहीं 
खखा जा सकता। 

अजीब पांच है -पुद्गल नामक जड़ परमाणु, धर्म नामक गति- 
रुत्व ( धर्मास्तिकाय ), अधर्म नामक स्थितितत्व ( अधर्मास्तिकाय ), 
काल और भाकाश | ये सब या तो जह़ पदाथ है या उनके सहकारी 
इसके अतिरिक्त जैन मतमें आत्माकों अस्तिकाय अर्थात्‌ परिमाणविरिष्ट 
खूपमें ठिखत्ाया है। आत्मामें कमीजनित लेश्या अथवा वर्णभेद भी 
माना है । जैन दुर्जनमें भात्माको अतिशय छुघु पदाथ और ऊर्घगति- 
शीह माना है। यह सब बाते सांख्यसे असमान-मिल्र है | 

मैंने जो ऊपर कहा है कि सांख्य दर्शन अधिकांश चैतन्य- 
बादके निकट पहुंचता हैं और जैन दर्णन कितने ही स्थानोमें जड़- 
वादके पास पहुंचता हुवा दिखछाई देता है, इसका भाषान उपयुक्त 
विषेचनसे कुछ समझमें आ सकता है। 

सांह्य दरशेनसे जैन दर्णन स्व॒तन्त्र है। सांझ्यसे जैन ढर्शनक्ी 
उत्पत्ति बतल्ाना मिध्या है | जिस प्रकार इन दोनोमिं अनेक विषयोगें- 
साम्य है उसी प्रकार पाणक्य मी है। एक ही बात होजिये-सांत्य 
दर्शनमें आत्माको निर्विकार और निष्किय माना है, पल्तु जैन दर्शन 
कहता है कि उसका तो स्वभाव ही परिणता प्राप्त करेके हिये 


श्८ जिनवाणी 
भयांदाके भीतर व्यवस्थित रूपसे विचरते है। आपको कहीं भी गड़बड़ 
"दिखलाई न देगी। अकाश ही क्यों, प्रथ्वीके गर्भमें गहराईमें जाकर 
देखिये, एकके ऊपर दूसरी, दूसरे पर तीसरी, इस प्रकार कितनी तह 
उपर नीचे बिछी हुई हैं? यह प्रृथ्वी एक समय भाषके पिंडके समान 
थी । इस पर न जाने कितने संरकार होनेके पश्चात यह हमारे जैसे 
“मनुष्यों और अन्य असंख्य ग्राणियोके रहने योग्य बनी है। इश्ष, पत्र 
फूछ, फलादिका विकास देखिये; इस ऋमविसाकी अविष्छिन धारामें 
आपको किसी परम वुद्धिणालीका हाथ प्रतीत नहीं होता! और सब 
बाते एक ओर रहने दीजिये, केवल शरीरके विषयमें हौविचार कीजिये। 
पशु-पश्षियेके अंग प्रन्यगोकी रचनामें कितनी चातुरी और दृरदृश्सि काम 
लिया गया है ! मनुप्येकि अन्नोपाहकी रचना कितनी अदुत है ! पाह्वातय 
“स्ष्टावादी लोग इस प्रकार अनेकों प्रमाण देकर कहते है कि, एक 
बुह्िमान कर्ता अवश्य हो होना चाहिये । वही इेखर है। उसकी 
अनन्त करुणा जगसमुष्टि रुपमें ही प्रकामित हो रही है। 

प्राचीन कालमें भारतमें मी कर्तावादके पक्षेमें छामग ऐसी ही 
युक्तियां दी जाती थीं। नेयायिक इस चादके बड़े परिषोषक माने जाते 
'हैं। शेकरमिश्र कहते हे- 

द्॒व कर्मापि कार्यमपीश्वरे लिए तथादि। 
ज्षित्यादिकं सकते फायत्वात्‌ घटवदिति | हि 

, . ज्र्थाव्‌. घढ् एक कार्व-यदार्य है, ,कुम्मकार इसका कर्ता है। 
सी प्रकार पृथ्वी आदि कार्य है। इनका भी एक कर्ता-देधर है। 

न्याय-मतकी व्यास्या करते हैपे एक आचार्य कहते हैं; 


जैन दृष्टिसे ईश्वर 
ईश्वर क्‍या है? 

साधारण मनुष्य मानते है कि ग्रहों और नक्षत्रोते भरपूर इस 
अनत्त' विश्वका कोई कर्ता होना आवश्यक है। इस कर्ताकी आज्ञासे 
सूर्य, चन््रका नियमित रूपसे उढय होता है, इसके आसनके आधीन 
होकर वायु अविराम -विना घडीभर विश्राम लिये -- चलता है। इसीकी 
आज्ञासे वर्षा आती है, जिससे संताप शान्त होता है, पशु-पक्षी, 
तर-छता, जीव-जन्तु नवजीवन प्राप्त करते है। कर्ता न हो तो 
यह सुखदु'खमय जगत ऐसा नित्यनूत॒न, विचित्र और नियमवद्ध रह ही 
नहीं सकता। यथा दिखलाई नहीं देता तथापि लोग कहते है कि एक 
सष्ट तो होना ही चाहिये और वही ईश्वर है। केवल हिन्दू नहीं. ईसाही, 
_असल्मान और यहूदी भी ऐसे सृष्टििताकों ईखर मावतेहै। 
* पाहचात्य दरोनमें “सष्टावाठ” “थि-इज्म ([:क४७) ! नामसे 
प्रसिद्ध है। स्रष्टावादके समर्थनमें उन लोगोंका कुछ ऐसा मत है कि, 
एक घड़ी छो, उसकी सुई और स््रिंग आदि देखो और जांच करो कि 
ये सब किस प्रकार नियमित रूपसे अपना कांये करते है। इससे 
आपको विश्वास होगा कि ऐसा यत्न किसी बुद्धिमान व्यक्तिके बिना 
नहीं बन सकता। घडी देखकर आपको यह ख़याह अवश्य आयगा कि 
इसका कोई कर्ता अवस्य है। अब॑ आप असीम अनन्त आकाशकी 
तरफ देलिये, और विचार कौजिये की कितने प्रह' नक्षत्र अपनी: 


३० जिनवाबी 


फिक्त और कुछ नहीं है । आज भी जीवोंकों कई अंग्रप्रत्यंग ब्यर् 
ही वहन करने पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, वेही अंग अनेक वार घातक 
भी सिद्ध होते है । ध्यानपूवंक संसारकी विचित्रता देखो तो, न जाने 
रोज कितने जोव व्यंथ ही मर जाते है, फित्तनों ही को अतमय 
अपनी जीवनलीढा संवरण करनी पड़ती है। यह सब देखनेके बाद 
कितने ही दार्थनिकोनें त्रषावादको तिलाञ्ञलि दे दी है | वे कहते हैं 
कि, ईश्वरको सुश्रिचनाक़ी आवश्यकता प्रतीत हुई यह कहकर तो 
हम उसे असीमसे सीमित, मर्यादृति और छोटा चना देते है। ईश्वर 
नकरुणामय है, यह बात मानने योग्य नहीं है । समस्त संसार खूं्मारे 
-खोजडालों, कहीं करणाका नाम नहीं मिलेगा | जगतमें कितने 
रोग दुःख देते है! कितनी अनाथ विघवाएं ठंडी आहें भरती हैं! कितने 
मावाप अपनी सन्‍्तानोकी अकाल मृत्यु पर'बिल्खते है! कितने भूकम्प 
जाते है * कितने जुल्मोसितम होते हैं? यह सब देखकर फ्िसी सृह्म 
“से देखनेवालेकी कहाँ भी इश्वरकी करुणाका लेशमात्र भी न मिलेगा। 

न्याय दरशन-निरूपित ईश्वरवादकी विरुद्ध जैनाचायोने शंका 
'की-हन्होंने प्रश्न किया-कि, प्रथ्वी आदिकों सावयव क्यों मानें ! हव्य्हे 
थे अनादि है यह तो आप नेयायिक भी मानते है, पर्यावसे यह अवश्य 
अनित्य अथवा उत्पत्ति-विनाश-गील हैः पर्तु इतने ही से यह कैसे 
सिद्ध किया जा सकता है कि इसका कोई-निर्माता-कर्ता इधर है ! 
आत्माके भी विविध पर्याय है और वह अवस्थान्तरको भी प्राप्त होता 
है. तथापि नैयायरिक जात्माकों कार्य-पदार्भ नहीं मानते। अब यंदि कहा 
जाय कि ईथर पंचमूतके पुतढेसे मित्र प्रकाका 'फ्राउऐक्ावेशाई 


ईश्वर क्‍या है! शे९ 
५ ई भूभूघरादि दुद्धिमद्विघेये, यतो निमित्ता- 
कलर जे 3:ओ ४० तद्‌ चुद्धिमद्धिधेयं, 
यथा मन्द्रिं, तथा पुनरेतत्‌, तेव तथा-- ' 
अर्थात्‌ पृथ्वी, पवेताद कार्य-पदाये हैँ; ये निमित्तवग उत्पन्न होते 
है; निमित्तवण उत्पन्न होते है इस लिये दनका कोई कर्ता होना चाहिये। 
उदाहरणार्थ मन्दिरको छीजिये। यह मानना ही पढ़ेगा कि मन्दिरका 
कर्ता कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य होगा । इसी प्रकार यह भीः 
मानना पड़ता है कि पृथ्वी पर्वतादिका भी एक बुद्धिमान सथ है। 
न्यायाचायोके मतानुसार पृथ्वी पर्वेताडि कार्यपढाथ है, क्यों कि थे 
सावयव है अर्थात्‌ छोटे छोटे परमाणुओकी रचना है। परमाणु स्वयं 
तो अचेतन है, उनका संयोजक चेतनाविशिष्ट कोई बुद्धिमान कर्ता 
होना ही चाहिये। वह कर्ता ही इधर है। ईश्वर करणावश होकर 
सह्टिको रचना करता है। संक्षेपमें न्यायाचायोका यह मत है। 
 थी-डत्म ' अथवा पाश्चात्य स्रष्टावाढ्के विरुद्ध अनेकों प्रमाण 
दिये जा सकते हैं । वहुतसे दाशनिक कहते है कि, जगतकी उत्पत्तिमें 
बुद्विमतताक्ी तो कोई बात ही नहीं है। ग्रह-नक्षत्राहिमिं जो एक 
प्रकारकी व्यवस्था देखी जाती है वह तो जड् पढाथ सम्बन्धी नियमका 
ही फछ है; यह बुद्धिशाली इश्वरकी व्यवस्था नहीं है । पथ्वीके घरा- 
तहोंमे भी कहीं किसी कारीगरकी करमत नहीं हैं। इसमे भी जड़ 
पदाथ सम्बन्धी नियम ही मुल्य काम करते है। जीव-जन्तुकी उत्पत्तिमें 
भी जड़ प्रकृतिकी लीला ही कार्य करती हैं, बुद्धि या कलाका इसमें 
कोई काम नहा है। प्राणियोंकी शरीरस्‍्च॒नामें भी ऋमविकासके अति- 


डैर /जिनवाणी 


ईश्वर करणामय है तो उसने ऐसा शरीर क्यों थनाग्रा है कि 
“जिससे जीवको ऐसी ऐसी यातनाएँ भोगनी पढ़े 

/ मनुष्यकों संसारमें वहुविध दुःख भोगने पड़ते है, इसके हिये 
सुष्टिकर्ता ईश्वर स्वयं उत्तरराता है?-हइस आकश्षेपसे ईश्वरकों मुक्त 
करनेके लिये थिरृंस्ट ( इशवरवादी ) कहते हैं कि, मनुष्य जैसा वोता 
है वैसा काटता है; मनुष्य स्वयं ही अपने दु'खके हिये उत्तरदाता 
है। श्धर तो मनुप्योके सुलके लिये निरन्तर प्रयल करता रहता है। 
ऐसा अवन्ध किया गया है कि ईश्वरीय व्यवस्थासे सदैव आणीको 
सुख ही मिले | मनुष्य अपने लोभ, छलकपट आह़िके कारण दुःख, 
रोग, शोकमें फंस जाए तो ईश्वर क्या करे ? ईश्वरकों वीचमें फंसानेकी 
आवश्यकता नहीं है। इस वचावको यथा नहीं कहा जा सकृता। 
क्यों कि हम अनेक बार सलन पुढंपको दुख और शोक-संतापके 
भारी भारसे दवा हुवा देखते है। प्राचीन यहूदी कहते थे कि, 
इंखरने तो भनुष्योंक लिये सावारणत' सुखी ही व्यवस्था की थी, 
परन्तु मनुष्य सीषे रास्ते पर न चछा । यह उल्टे रात्ते पर चलता इसी 
लिये बाग-ए-अदनसे बहिष्क्ृत किया गया। इस जचन्त प्राचीन कालके 
पापका दंड मनुष्यजाति आज भोग रही है| इसी पापके परिणान 
स्वरूप मनुष्य वंशपरम्परासे रोग, शोक, मृत्यु आदि यन्त्रणाएं भोग रहा 
है। कैसी विचित्र बात है? आदुम और ईवके प॒पकी सजा, आदि: 
क्से ढेकर इस समय तक उनके वंदशजोंकों मोगनी पढ़ती है, इसमें 
कैवरकी करुणा कहां रही ! मारतवर्ष मनुष्य जातिके दुःख, कष्ट, जन्म 
और जरा मट्युके संवन्धमे जो स्पष्टीकरण करता है वह बुछ युत्तिसंगत 


चैश्वर क्‍या दे ! इ१्‌ 


90४ (सर्पेश्र्) है तो उसका और परमाणुका संबन्ध ही किस प्रकार 
संभव हो सकता है! इक्षसे शाखाएं निकलती है और उनमें पत्र पुष्प 
आते है, इसमें बुद्धिमानीकी क्या वात है * पाश्चात्य पण्डितोंकों भांति 
जैन भी कहते है कि ईथरको सृश्िर्ता माननेसे वह भी हमारे जैसा 
अमुक्त-ससीम पुरुष ॥7/०0०००४० वन जाता है| जैनाचाय 
अमाचन्द्ने कहा है- 

५ शानचिकीर्षाप्रयत्ताप्नासता दि कठेता न सशरीरेतरवा 
इत्यप्यलंगतं, दारीरामावे तदाधारत्वस्थाप्यलंमवाद ,मुक्तात्मवत्‌ 

जथात्‌ यदि इश्वरकों जगत्क्ता माने तो उसे शरीरधारी मानना 
यड़ेगा, क्यों कि शरीरके बिना जगतके समान वृहृद्‌ सावयव पदार्थ बन 
हो नहीं सकता। नेयायिक कहते है कि शरीरकी ऐसी कोई विशेष 
आवश्यकता -नहों है, जगत्रचना संवन्धी श्थरके ज्ञान, चिकीर्षा और 
अयल हैं पर्याप्त है। जनोके पास इसका भी उत्तर है। वे कहते है कि 
शरीर हो न हो तो ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयत्न कहां रहे * मुक्तात्माके 
समान ईश्वर यदि शरीर रहित हो तों उसमें प्रयलका होना 
संभव नहीं है | ऐसा ईश्वर संसारकी रचना नहों कर सकता। निष्कृषे 
यह हुआ कि. ईश्वरकों सृष्टिक्ता मान छेनेसे उसे अर्वीर्धारी मानना 
आवस्यक है और वह गरीरबारी हुवा तो वस हमारे जैसा मर्यादित 
और छोटा हो जायगा । इंश्वरने करुणासे प्रेरित होकर इस संष्टिकी 
रचना की है, इस मतके सम्बन्धम पाथ्वात्य निरीशरवादियोंके समान 
अ्मेयकमदमातेण्डकार कहते है- 


“ज्ञ दि कसणावर्तां यावनाशरीरोत्पादकत्वेन प्राणिनां 
इुष्जोत्पादकर्त्व॑ युद्धमु-- 


हट जिनवाणी 


ईजर कर्ता नहीं हो सकता। 

तब फिर इरको क्या समझें ! 

पान्‍्चात्य विद्वानोंमें कुछ ऐसे दाशेनिक हैं जो यह मानते हैं 
कि सष्ट और जीवको मिन्न माननेसे स्थ छोटा वन जाता है, अत एव 
वे ईख़रके अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता या सको नहीं मानते। ये 
दाशेनिक “पान-थि-इत्ट ” नामसे असिद्ध है। प्राचीन औक दारीनिक 
यामोनेडिस तथा ईल्याटिक संग्रदायके द्नमें “ पान-थी-हज्म! का 
आसास पाया जाता है। ऐटोके सिद्धान्तोंको एरिस्टोटडने जो नवीन रूप 
दिया है उस मेंमी यह ' पान थी-इन्म” अथवा 'विल्लदेववाद! 
भरा है। मध्य युगमें आमारोइस बहुत प्रसिद्ध “विस्नदेववादी” 
था। तत््दर्शी-शिरोमणि स्पिनोजा वर्तमान योहपके विश्वदेववादका 
बढ़ा प्रवरत्तेक माना जाता है। सुप्रसिद्ध हींगेल, शोपनहार आदि जर्मन 
दाशेनिक “पान-थि इस्ट ” माने जाते है। विश्वदेववादका मूछ सूत्र 
यह है कि जीव या अजीव, ज़गतके समस्त पदार्थ एकान्त सद्‌ हैं और 
सतमात्र इब्वर के विकास एवं परिणति स्वरूप है; इलर सिवाय 
और कुछ है ही नहीं। प्रथक्‌ पृथक जोव उन्हें मे ही दिखाई दें, 
यल्तु मूहमें तो एक ही है। ईस्वरकी सत्ताके कारण ही सब सत्तावान 
हैं, ईैखरके प्राणपे ही सब प्राणवान्‌ हैं ! बस, एक ईखर हो इतर है, 
आर है ही नहीं। जगत्‌ पृथक्‌ है, एक भह्ग सत्ता है यह केवह 
श्रम है। 

भारतवर्षमें भी अतिग्राचीन काल्से अद्वैतवादी इसी प्रकार जगतके 
यदापैसमूहकी सत्ता तथा विविधताकी अवगणना करके “अहा कर्म 


ईं/बरं 'क्या दे ! '.. बैरे 
है। नैयायिक आदि भारतीय दारनिक मानते है कि सुखदुःख जीवके 
अपने कर्मों परिणाम है। कमेफल अथवा अद्टके कारण जीव जन्म 
जन्मान्तरमें मोगायतन देहादि प्राप्त करके कर्मानुसार सुखदुःखादि 
भोगता है। इखर कछ्णामय है तथापि जीवकी अपने अद्टके कारण 
दुःख मोगने पड़ते है। नैयायिक इस विषयमें जो दही देते है वह 
समझमें आने योग्य है। वे कइते है कि महाभूतदिसे देह बनती है । 
परतु वह देह किस प्रकारके भोगेके लिये अनुकूल हो, यह वात अच्छ 
पर निर्भर है। महामूत और अच्थ दोनों अचेतन है, अत एवं महाभूत 
और अच्की सहायताके लिये, जीवको उसके कर्मका बदल देनेके वास्ते, 
एक सचेतन कर्ताक्ी आवश्यकृता है। न्यायाचायोक्रे मतानुस्तार वह 
कर्ता ही ईखर है | 

नैयायिकोंकी इस दलीलका जैन उत्तरदेते है कि - ईखर करुणा- 
मय होने पर भी यदि जीवके दु'ख दूर न कर सके, भोगायतन देहादिका 
आधार यदि अच्ट पर ही हो, तो फिर इंख़र माननेकी आवश्यक्रता ही 
क्या रहती है! जीव स्वकृत कर्मकेकारण अनादि काहसे इस संसारमें 
भटकता है, विविध देह धारण करके कर्मफ भोगता है, बस इतना 
कह देनेते ही सव मामझा निबट जाता है। यदि यह कहा जाय कि 
अचेतन परमाणुओंसे सचेतन इवरकी सहायताके बिना किस प्रकार 
देह घारण की जा सकती है, तो जैन इसके उत्तरमें कहते है कि कम 
पुदग़ल है अर्थात्‌ परमाणुओंका यह स्वभाव है कि जीवके रागद्रेानुसार 
कृम-युदग खय॑ ही जीवमें आश्रय प्राप्त करते है। और इसीसे भोगाय- 


तन ग होते हैं। सारांशतः जैन सिद्धानचानुसार जगत नही है; 


दैद * जिनवोणी 
भी इन्कार करता है। यह बात कौन मानेगा ? जगतके इतने पदार्थ 
किसी प्रकारका रूपमेद नहीं है, सब हो किसी' एक महातंत 
(९7७ 80/६ ) के विकासमात्र है, सब एक है-वयह सिद्धान्त 
क्या प्रत्यक्षविरुद्ध सा प्रतीत नहीं होंता ! जीवोंमें कुछ भेद न हो, 
बत्तुतः समस्त जीव किसी एक महासत्ताके विकासमात्र हों तो फि 
+ त्वाधीन इच्छा' ( 776९१०ा रत ज्ञात ) तो कुछ वस्तुहीन रही। 
तब तो जीव जो अच्छे बुरे कम फरेगा, उसके छिये कोई उत्तरदाता- 
ही न होगा। और जब पाप पुण्य ही न रहा तो फिर मुकिकी बात ही 
क्या की जाय! आर ; 

प्राचीन कालमे भारतमे जैनाचारयोने अक्षाद्वैतवादियोकी कुछ ऐसे 
ही उकिट उत्तर दिये है | वे कहते है -“ यदि आप जंगतकों एकातत 
असत्‌ अंथवा काल्पनिक सत्ताके समान मानते हो तो फिर आपकी 
अपनी सत्ता भी नहीं रहती। आप जो कहते है कि जगत्‌ सद्‌ पर 
जैसा केवंठ दीखता ही है, वास्तव में नहीं है, इसके बंधे प्राण 
आप नहीं दे सकते, अत एवं आपका कहना माना नहीं, जा तकता। 
जगत्‌ सत्‌ है यह बात तो फ्रयक्ष शानसे भी सिद्र होती है। जगत॑की 
अनेकानेक वस्तुएं और विविधता आप प्रयक्ष आंखोंसे देख सकते हैं। 
आंखे दीखने पर भी न माना जाय, यह बात जाप किस आपारे 
भर कहते है ! अह्मरूप'आत्मा यदि सत्‌ पदार्थ हो तो अहके समान 
सदरूप प्रतीयमान भावसमूहकी .असत्‌ क्यों मानें ? * पहहचाय दारी- 
निकोके समान 'जैनाचार्य भी कहते! थे कि, यदि. जीवकी विविधता 
आकीरन करें तो फिर सुक्तिका मृत हल नहीं हो स्कता। क्यों कि 


/इंश्वर क्या है? च्ष 


अंगन्मिध्या! का मन्त्र सुना रे हैं। मायावाद अश्मादैतवादका 
रुपान्तरमात्र है। इसके अनुसार त्ष ही अखण्ड अद्वितीय सत्‌ है; 
सत्तामात्र है ”। जीव अजीव ये सब असत्‌ है| केवल एक ब्रह्म ही 
सत्‌ है। यदि कोई फढ्े “मै हूं, वह है, तुम हो ” तो यह सब अविया- 
विल्ञास है। वात्तवमें तो न तो “मै! ही कुछ है, न “तुम” है और न 
“वह” ही है। यदि कुछ है तो बस “ एकमेवाहितीयम ? अ्म ही है । 
यह नित्य-निरंजन त्रह्म मायाके प्रतापसे ब्न्माण्डके “ ईख़र 'रूपसे प्रतीत 
दोता है । ह 


यो छोकप्रयमाविश्य विभत्तव्यय ह्ेइवरः। 


और यही नित्य-निरंजन, अद्वितीय अह्म, अविद्याके कारण विविध नाम 
तथा रूपवाल्य होकर बहु जीव रूपमें प्रतीत होता है। वास्तवमें तो 
कैवल ब्रह्म ही है । मायाके आवरणमेंसे इसको देखते है तो यह इतर प्रतीत 
होता है; और अविधाके अन्वकारमे इसे देखते हैं तो यह 'एकमेवादितीयम! 
अन॒न्तविध और अनन्तसंख्यक जीवरूप दौखता है। जीव खब ही 
झवर है, जीव खय ही ब््न है 
पान-थि-दजके युक्तिवादके दोष वहुतसे दाशनिकोंने खोज 
: निकाले है | जगतकी वस्तुओं और भावनाओंका स्वरूप निर्णय करना 
' तज़विधाका उद्देश्य है। इस पकारके प्रयलोते दर्शनका जन्म होता 
. है। विल्लदेववाद जगतकी प्रकृतिका निर्णय करनेके व॒दुछे जगतको ही 
। सैमू उलाड़ देता है। इसकी की हुई संसारकी व्याज्या कितनी,विचित्र 
है | यह तो संसारकी वस्तुओं और भावनाओंकी सनन्‍्यताकी स्वीकार केसे 


ईै८ *.. जिनवाणी 
परत्पर मित्र है। वे अनादि काह्से बंधनप्रस्त है और सम्यगृहुगन, 
सम्यगृज्ञान तथा सम्यकृचारििके बिना जीवकी मुक्ति नहीं हो सकती। 
एक प्रकारसे जीव की विविधता, अनाण्बिद्धता और मुक्ति सम्बन्धी 
शक्यता इन बद्वैत वादियोंकी भी स्वीकार करनी पढ़ती है। परत वे 
यह कहकर अढाग हो जाते है कि यह सब व्यवहारूश्सि हो होता 
है। जैन पश्डित कहते है -- “ जीब बहुत है, अनादिवद्ध है और गुत्ति 
प्राप्त करनेकी उनमें योग्यता है; यह स्वीकार फरनेके परचात तो ुछ 
विशेष कहनेकी बात ही नहीं रहती । ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, यह सब 
तो वांगाड़ग्वर है, क्यों कि इसके सम्थनमें आप कोई अच्छी युक्ति नहीं 
दे सकते।” 

सारांशतः जैन दृष्टिमें एक अद्वितीय सत्य स्वरूप कोई अ्म नहीं 
है और न ही इतर नह्न है। हु 

तब ईइवर क्या है! 

मध्य युगमें, खहोपमें ईसाई छोग इवरकी अधिकांगमें “पूर्ण सच” 
(?०:४०० 90 ) अथवा जंगत्‌पिता स्वरूप बतलाते थे। इन 
 पू्णसत्र ” वाबियोंका युक्तिवाद्‌ ०ाणेण्ट्“ॉघग 4पट्ठाणगर्ं 
नामसे प्रसिद्ध है। सेंट ओगस्टिन कहता है “ मनुष्य - बन्धनदगा- 
युक्त मनुष्य, अल्पन्ञ तथा मोहके वशीमूत मनुष्य- पूर्ण सत्यकी घारण 
कर सके यह किस प्रकार संभवित है ? जगतके पीछे सतयके पूर्ण जादशेह॥ 
आधाररूप ' पूर्ण सत्त” है, इसी डिये पामर मनुष्य सतमका साकषालाए 
कर सकता है। यह “ पूर्ण सत्व” ही परमेखर है।” 
* शक अन्य दर्शनकार जास्सेल्म भी इसी अकार कहता है- “ सद 


इैंघ़र कया है? बेड 


अगर समस्त जीव वस्तुत' एकान्त अभिन्न हों तो एक जीवके सुखमें 
सब जीवोंको सुखी होना चाहिये। और इसी प्रकार-एक जीवके दुःखर्में 
समस्त जीवोंको उतना ही दुःख होना चाहिये। पल्तु न तो ऐसा होते 
हुवे देखते हो है और न अनुभव ही करते है। यदि ऐसा ही होता तो 
एक जीवके मोक्ष प्राप्त कने पर सब जीव मोक्षकों प्राप्त हो जाएं। 
अथवा जब तक एक भी जीव बन्धनमें पड़ा हो तब तक अन्य जीव" 
भी मुक्त नहीं हो सकते । जैन कहते है कि त्ह्माद्वेत मत स्वीकार 
कर लिया जाय तो बन्ध, मोक्ष और घर्माधम आदि केवल अर्थहीन शब्द 
रह जाएं। जीव स्वये ही ब्रह्म हो तो फिर वन्‍्ध, मोक्ष या धर्माधमे 
आदि कुछ भी नहीं रहता। 

£ बन्च, मोक्ष तथा धर्माधमके विषयमें अद्वैतवादी कहना चाहते हैं 
कि, जीवोंमे परस्पर पारमार्थिक प्रभेद न सही, परतु व्यवहारतः एक जीव 
दूसेरे जीवसे मित्र है, अत एवं एक जीवके मोक्ष जाने पर दूसरे जीव 
अपनी अपनी बन्धन दुशाका उपभोग करते है। पारमार्थिक इसे झुद्ध, 
मुक्त ब्क्षके साथ जीवका अमेद होने पर भी वह व्यावहारिक चंष्टिसे 
अहासे मित्र और अमुक्त है। शालोमें वर्णित विधि नियम पालन करनेसे 
बन्धनप्रस्त जीव ब्रद्मके सानिध्यमें पहुंच सकता है, यही हमारे कथनका 
तात्यय है। इस प्रकार अद्वैताचाय व्यवहारापेक्षाते वघ और मोक्षकी ' 
तालिकता अतिपादित करते है। यही नहों, अपितु भाज़ोक्त जाचार, 
' नियम, विधि आादिकी आवर्कता भी बतदाते हैं। इसके उत्तरमें 
: जैनाचार्य कहते है कि, वेदान्ती व्यवह्मरच्श्से जो वात कहते है उसीसे 
: यह तो सहज ही सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः जीव असेल्य और 
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पोषण हुवा हो | योगदरशेनकार स्पष्ट ही कहता हैं-- 
४ क्लेदकर्म विषाकादायैरपरासृएः पुदुपचितेष 
ईंधवरः। तथ् निरतिशय सर्वशत्ववीजम। 
स॒ पूर्वपामपि शुरूः फालेनानवच्छेदात्‌॥” 
६ “-सम्राधिवाद २४-२६। 
अर्थात्‌ एक ऐसा महापुरुष है जो बलेश, कमे, कफ तथा 
प्रवृत्ति आदिसि सर्वथा अस्यृष्ट है। वही ईंखर है। पूर्ण स्वेशववीन 
उसमें विधमान है, वह काहसे भी अनवच्छिन है और पूर्वांचायोका भी 
गुरु है। ” भारतोय “ पूर्णसत्ववाद ” का यह स्वरूप है। 
पतन्नल्कि मत है क्रि श्रेष्ठमें श्रेष्ठ महानमें महान्‌ और अज्में 
भी प्राज्ञ जो महापु्म है वही इख़र है। इतिकार मोजराज कहता है- 
“जा ह्ाव्पत्वमद्दत्वादीनां घर्माणां खातिशयानां काष्टा- 
प्राप्ति। यथा परमाणावल्यरवस्थ, आकाशे मद्वत्वस्य। पवं श्ाना- 
दयोषपि चित्तधर्मास्तारतस्पेन परिदश्यमानाः केचिन्नर्ततिशय- 
तामापादयन्ति | यत्र चैंते निरतिशयाः स ईैंश्वरः । 
अथौत्‌ अत्पतच, महज्व आदि घम्मोमे तारतम्य देखा जाता है। 
परमाणु सूह्ममें सूक्म और आकाश महानमें महान्‌ है। इसी प्रकार ज्ञनादि 
चित्तमोमें भी तारतम्य देखा जाता है। अत एक कोई एक ऐसा तल 
है कि जहां उत्काक्की अन्तिम सीमा आ जाती है। जिस महापुरुपर 
सर्व श्ञानादि गुण उ्काक्की पराकाष्ठाको पहुंचे हुवे होते हैं वही 
ईखर है। 
प्रवात्य दारीनिक महावुद्धिशार्ी काट ' पूर्णेतलवाद ” के दोष 
इस प्रकार बतछाते है-- “ आपके मतमें पूर्णसत्न सम्बन्धी घारणा उन 


इश्वर कया दे! इ्९ 


पदार्य-समूहमें एक ऋरम दिखलाई देता है। व्यक्तिस जाति और जातियोंमें 
भी उच, उच्चतर, उच्चतम. इस प्रकार तारतम्य देखों जाता है। 
इससे सिद्ध होता है कि कोई एक परिपिणितम सच्च है, जो सभी जातियों 
पर अधिकार रखता है।” इस युक्तिक आधार पर यह दरशनकार 
“जातिशिरोमणि, पसिूर्णतम सत्तत 'को इख़र बतछाता है। यह असत्‌ 
हो तो फिर “पूरणेतम सत्त” छुछ हो ही नहीं सकता। कारण कि 'सतः 
न हो तो फिर “ पूर्णता 'का होना ही कब सम्भव हो सकता है। 

वर्तमान युगके आरम्भमे दार्शनिक डेकारने भी न्यूनापिक अंशमें 
“पृर्णसत्तवाद 'का हो प्रचार किया है। वह कहता है कि, मनुष्यकी 
विचारघारामें पूणे सत्य सम्बन्धी घारणाकों स्थान है। यह घारणा कहांसे 
आई? मनुष्य खयं तो अपूर्ण है अत एवं वह स्वयं पूर्ण सत्वकी 
धारणाका उत्पादक नहीं हो सकता। अत एवं एक पसिण सच है, 
इसी लिये मनुप्यके मनमें सदैव ऐसी धारणा वर्तमान रहती है। यह 
पण्षिण सच ही ईश्वर है। 

अन्य कुछ दार्शनिकोने भी किसी न किसी रूपमें इसी विचारको 
पुष्ट किया है। सव यही कहते है कि मनुष्य अपूर्ण है, पामर है, सीमा- 
बद् है, अज्ञानान्धकारमें भटकता है; इन सबसे पर एक महान्‌ महिमामय 
ईखर है, जो हर प्रकारसे पूर्ण, महान्‌, असीम और ज्ञानरूप है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन काहमें मारतमें «पूर्ण 
स्वाद ”का प्रचार था। पृण्यभूमि भारतवर्ष अनेक खतन्त्र विचारकों 
कौ जन्मभूमि है। यह सर्वथा सम्मव है कि अति प्राचीन काहमें 
यहां  पूर्णतत्तवाद” जैसे मतमतान्तरोंका जन्म और उनका पालन 
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नहीं करते। तब हर है क्या! 

कानन्‍्टके आश्षेपका उत्तर देते हुवे हीगह आदि दाशनिक कहते 
है कि, विशानके साथ यथाय-ग्रकृत सत्ताका विरोध मानना ठीक नहीं 
है। ॥0९४! 8 ॥४४०7४) और प॥॥०७॥] & 7४8! जो विज्ञानदश्सि 
स्पष्ट समझमें आने योग्य है वह वस्तुतः सत्य है | अब यदि पूरंण सच, 
सर्वज्ञ विशान इृश्टिसि समझमें आता हो तो, सरवज्ञ पुर्ष बस्तुतः हो 
सकता है, यह मानना ही पड़ेगा। ऑगस्टिन भी कहता है “ असत्य, 
केवल सत्यका विकारमात्र है। असत्य ही सत्यस्वरूप ईश्वरका भत्तिव 
सिद्ध करता है। मनुष्यका ज्ञान म्यीदत है परन्तु मर्यादा हो सरवशनको 
सिद्ध करती है ”। 

इशवरके सम्बन्धमें जनोंका कहना भी इसी मततबका है। अनादि 
कालके करमवन्धनके योगसे जीव अल्पज्ञ है। शानावरणीय कर्मोके कारण 
इसका ज्ञान ढका रहता है। इस आवरणके दूर- होते ही जीव अनन्त 
ज्ञानका अधिकारी हो जाता है-सर्वश्ञ हो जाता है। और जो महापु् 
इस कर्मवन्‍्धको तोड़कर मोक्षक्ो प्राप्त हुवे है वे सब सर्वे ये-हैं। 
कर्म जीवके मूल स्वभावका बाधक है। कंमेबन्धनके कारण ही जीव 
अह्पज्ञ रहता है। यह बन्धन टूटते ही जीव अपनी स्वामाविक शत 
दशा प्राप्त कर छेता है। सारांग यह है कि जीवोंका बंधन, जीवोंका 
मर्यादित ज्ञान यह पिद्धं करता है कि जीवोंकी मुक्ति और सकता 
संभव है। 

जीवोंकी संज्या असीम है। पत्येक्ष जीव कमेबद्ध और अल्प 
है * जस क्षण इस बन्चनद्शा और जत्पज्ञतासे छूटे उसी दम वह उु्त 


ईश्वर-फ्या दे? ड्१्‌ 


हो तो कोई हमे नहीं, अथवा अनुमान आदिकी सहायतासे आप पूण्ण- 
सत्के सिद्वान्तकों स्वीकार करे, यह भी ठीक है; परन्तु वास्तविक जगतमें 
सचमुच कोई व्यक्ति पूर्णसल्ववाढी है-पुरुषप्रधान है - यह किस प्रकार 
कहा.जा सकता है ? आपकी मनकीो घारणा कल्पनामात्र नहों हे, यह 
आप कैसे कह सकते है £ आपके पास प्रमाण या युक्ति क्या है १” 


प्राचीन भारतमें प्रधानत' योगदर्णन-कथित ईश्र्वादके सामने 
इसी प्रकारका विरोध उत्पन हुवा था। भोजदत्तिमं इसका आभास 
थाया जाता है- न्‍ 

८ यद्यपि सामान्यमात्रेडजुमानस्थ पर्यषतितत्वात्‌ू न 
विशेषातगतिः संमवति, तथापि शाख्तादस्य सर्वे्षत्वादयो 
विशेषा जवदन्तव्याः। ” 

५ ज्ञानादिके तारतम्यसे निरतिशय ज्ञानके आधाररूप ईम्वरका 
जो अनुमान किया जाता है वह एक निर्विशेष सामान्यकी उपलृब्धिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इंखरके किसी विशेष गुणका परिचिय नहीं 
मिल्ता | ” पाश्चात्य दाशेनिक कान्ट भी यही वात कहता है। मोज- 
राज मानता है कि शाल्रोंकी सहायतासे हर सम्बन्धी विशेष ज्ञान ग्राप्त 
हो सकता है। कान्‍्ट भी इतनी वात तो स्वीकार करता ही है। 

सांख्य और योगदर्शनमं मौढिक भेद नहीं है। तथापि कपिठ 
मान, पतल्नल्कि इख़रवादको स्वीकार नहीं करते | वे स्पष्ट कहते हैं. 

८ इंचचरालिद्धेः।” विपयाष्याय ९० । 
प्रमाणेंसि ईखर सिद्ध नहीं हो सकता। 
-पतल्नढ्कि समान जैनाचार्य भी एक अद्वितीय इघरका लीकार 
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उपदेशो दि वुद्धादेधमॉष्यमांदिगोचरः। 
अन्यथा नोपपच्ेत साश यदि नाभवत्‌ ॥ 
चुद्धादयो हाेदशास्तेषां वेदादखस्मवः | 
उपदेशः कृतो5तस्तव्योम्रोद्देव केवछाव्‌ ॥ - 
ये तु मन्चादयः सिद्धा३ प्राधान्येन भयीविदाम्‌ 
घयीविदाशितग्रन्थास्ते वेद्प्रभवोक्तयः ॥ 
भावायै-अत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अथापत्ति प्रमाण- 
'पश्चकसे स्वेज्ञका जत्तित्व सिद्ध नहीं होता। अत्यक्षते तो केवह निकट- 
वर्तां पदाथे ही देखे जाते हैं। अनादि, अनन्त, अतीत, अनागत, 
वरतेमान सूल्मादि स्वमावविशिष्ट समत्त पदाथ किस अकार अलक्ष 
हो सकते हैं !ः अब जब कि'समस्त पदाथोक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष छुपे 
होना संभव नहीं है तव स्वेज्ञता रूप ज्ञान और सबेज्ञ पुरुष भी किस 
प्रकार प्रत्यक्षके विषय हो सकते हैं। जैसे प्रययक्ष द्वारा सर्वज्ञताका 
बोध नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वेज्क्नो भी उपलब्धि, असम्भव है। 
अनुमानसे भी सर्वेजञकी सिद्धि नहीं हों सकती, क्यों कि अनुमान 
प्रमाणका आधार हेतु तथा साध्यके अविनाभाव संबन्ध पर है। यहां 
सर्वज्ञ साध्य है। इस साथ्यके साथ किसी में हेतुका ऐसा संबन्ध 
नहीं दीखता कि जिससे सर्वज्ञका अनुमान हो सके। अत एवं अनुमानसे 
भी सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं हो सकती। स्पज्की सिद्ध करनेके लिये आगम 
प्रमाण काममें नहीं आ सकता, क्यों कि प्रथम प्रश्न ही यह 
होता है कि सर्वज्ञ-अतिपदिक आगमको आप दिव्य मानेगे यू अनिय! 
'निय आगमअमाण॑ एक भी नहीं है। और यदि क्षोई हों तो वह 
अप्रमाण है, क्यों कि . अभि्टोमेन यजेत ” झत्यादि - विधिरूप 


ईश्वर क्‍या है! धरे 


और सर्वज्ञ हो जाय । यदि यह बात समझमें आती हो तो विश्चय 
जानना चाहिये कि एक ईखर सर्वेतो मुक्त-संवेज् है, ऐसा नहीं अपितु 
प्रत्येक मुक्त जीव सर्वज्वका अधिकारी है यही सिद्धान्त युक्तियुक्त है। 


मुक्तिपद आप्त 'जीव सर्वज्ञ है। सर्वेज्ञ ही झेवर है। जैनाचायोका 

यही मत है । । 

.  मीमांसक इस सर्वश्लववादका इन्कार करते है। वे कहते हैं 
सर्वेश्षो दह्यते धावजनेदानीमस्मदादिभिः । 
इशे न चेकदेशो5स्ति छिह्मे वा योध्जुमापयेत्‌ # 
न धागमविधिः कपश्मिन्ित्ः सर्वक्षयोधकः। 
न थे मल्त्रार्थवांदानां दात्पयंमवकत्पते॥ 
न चास्यायेप्रधानैस्तेस्तद स्तत्व॑ विधीयते। 
न चांजुवादितुं शाकक्‍यः पूर्वमन्यरवोधितः॥ 
अनादेशगमस्याथों न थे सर्वज्ञ आदिमान। 

' * कफ्त्रिस्रेण त्वसत्येन स कर्थे प्रतिपायते?॥ 
अथ तद॒चनेनेव स्वेशोउन्येः प्रतीयते। 
“प्रकश्पयेत्‌ 'कर्थ सिद्धिरत्योस्याअ्रययोस्तयोः ॥ 
सर्वेश्षोकतया वाक्य सत्य तेन तद॒स्तिता। 
कर्थ तदुभयं॑ सिद्थेत्‌ लिद्धमूलानल्तरासते॥ 

, अलचंशप्रणीतात्तु बचनान्पूलवर्जितात्‌ | 
सर्वेशमघगच्छन्तः स्ववाक्यात्‌ किप्त जानते ॥ 
>स्वेशसदशं कश्ियादि -पश्येम संप्रति | 

कि स्ेश जआानीयाम ततो बयम॥ 
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होसके तो इससे क्या हुवा, भूत या भर्विष्य कालमें कभी सर्वज्ञता अवछ 
सिद्ध हो सकती है। मीमांसकोके पास इसका भी उत्तर है। वे कहते 
हैं कि, मृत या भविष्यसे यदि कोई सर्वज्ञता प्राप्त करेवाक्न होगा 
तो वह भी हमारे ही समान ज्ञान और इद्धियोंका अधिकारी होगा ने! 
जो व॒त्तु आज हमारे लिये असंभव है वह मूतकालमें या भविष्यमें 
भी अन्य के लिये, कैसे सम्भव हो सकती है! मीमांसक यह भरी 
कहते हैं कि, यदि सर्वज्ञका अर्थ पदार्थमात्रका ज्ञाता हो तो यह 
'बात भी मानने योग्य नहीं है। यदि यह कह जाय कि वह समत्त 
यदाथोको प्रत्यक्ष रूपसे जान छेता है तो धर्मादे सूत्म विषय उसके 
ज्ञानके बाहर ही रहेंगे। तो फिर हममें और सर्वशमें भेद क्या रा ! 
'शुक और वात भी याद रखनी चाहिये कि अनुमान और आगमसे जो 
जान प्राप्त होता है वह अस्पष्ट होता है। सर्वजको ऐसा अस्पष्ट ज्ञान 
जहीं हो सकता; ऐसे अस्पष्ट जञानवाढ़ेको सर्वज नहीं कह सकते, 
सर्वज्ताका अर्थ क्या है ! यदि यह फहो कि पदार्थमात्रके 
्ञानको ही सर्वज्ञता कहते हैं, तो दसरा प्रश्न यह उपन्न होता हैं कि, 
इस प्रकारका पदार्थमात्रका ज्ञान होता किस प्रकार सम्भव है! यदि 
कहा जाय कि क्रमदा:-धीमे 'धीमे-सब पदाथौका ज्ञान हो सकता है 
तो यह युक्ति भी ठहर नहों सकती, क्यों कि गृतकाछमें, वतमान कालमें 
और भविष्य कालमें जिन पदा्थौकी उत्पत्ति हुई है, हो.रही है' और 
होगी उनकी संल्याका पार नहीं पाया जा सकता | उन्हें धीमे घीमे (कमणः) 
जाननेका यतन किया जाय तो वह ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा।. यदि यह 
कहो कि सर्वज्ञकों समस्त) पराथौका , ज्ञान युगपतरूपसे (एक्क साथ) 
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बचने ही प्रमाणरूप है। अब यदि यह कहा जाय कि सर्वजअतिपादक- 
आम अनित्य है तो दूंसरा प्रईेन यह उत्पन होतो है कि इन अनित्य 
आयमोंका प्रणेता कौन हैः यदि इन आशमोंका प्रणेता सर्वेज्ञ ही हो 
तो ये प्रमाण अन्योन्याश्रय दोषसे दूषित हो जाते है। सर्वशने आगमः 
रचना की और इन्हीं आगमोंको सवेशके प्रमाणस्वरूप माना जाय, 
यह अन्‍्योन्याश्रय दोष है। और यदि यह कहो कि किसी असर्वज्ञ 
पुरुषने आगम रचना की है तो फिर इसका कुछ मूल्य ही नहीं रहता। 
निष्कप यह कि सर्मज्ञकी सिद्धि न तो आगम ही से होती है और 
जन. उपमान ही से स्वेज्ञता सिद्ध होती है, क्यो कि साचस्य ज्ञानसे ही 
उपमानकी उत्पत्ति होती है। और सर्वेज्ञुके समान अत्य कोई वस्तु 
दिखाई नहीं देती अत एवं उपमानके द्वारा स्वेजकी सिद्धि होना 
असम्भव है। अर्थापत्तिसे भी सर्षेज्ता सिद्ध नहीं होती, क्यों कि सर्वशञकों 
स्वीकार न करनेसे किसी ज्ञात पथार्थको अस्वीकार करना नहीं पढ़ता। 
“” , “यह तके करनेकी भी आवश्यकता नहीं है कि, यदि सर्वज्ञता न 
हो तो फिर बुद्ध और मनुके समान धर्मोपदेशक कैसे हो सकते हैं? 
इसके उत्तरमें मीमांसक कहते है कि, वेद ही सब घम्मोंका मूल है। 
बुद्धने धर्माधर्मका उपदेश दिया सही, पल्तु वह अवेदजु था इस हिये 
उस उपदेश व्यामोहके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस उपदेश- 
कलसे उसेका सर्व होना सिद्ध. नहीं होता। मनुने धर्माधम विषयक्क 
उपदेश किया है, परन्तु वह सवैज्ञ नहों-था। बुद्ध और मनुके उपदेश 
सर्वेज्ताकी कोई वात नहीं दिखाई देती। न्‍ 

कोई ऐसा कहने चादे कि वर्तमान काहमों सर्वज्ञताका प्रतिपादन मन 


४८ . जिनवाणोी 


भीमांसक भी मानते हैं कि व्यात्तिज्ञाससे मूत, भविष्य, वर्तमान, दूर, 
अनागत आदि सभी विषयोंमें प्रतीति-सी उत्पन्न होती है। वे यह भी 
स्वीकार करते है कि आगमग्रमाणके आधार पर भूत, भविष्य तथा 
दूर दूरके पदार्थोकी उपलृ्धि हो सकती है। इसका अथ यही है कि 
जीवमें समस्त पदा्थोकोी जान ढेनेकी शक्ति है। मीमांतकों द्वारा खीदत 
आगममप्रमाण खय॑ ही पर्यात है। 

जैन कहते है कि समस्त पदाथोका ज्ञान अत्यक्ष रुपसे नहीं हो 
सकता, ऐसा मान लेना नहीं चाहिये। हमारी प्रत्यक्ष इन्दिय अनिद्दरिय है 
अर्थात्‌ उसे मनकी अपेक्षा रहती है। यही कारण है कि यह बहुत थोड़े 
और स्थूछ पदा्थोका ही अहण कर सकती है। योगियोंकी प्रत्यक्ष इद्धिय- 
को मनकी अपेक्षा नहीं रहती, जिससे वे बहुतसे अतीन्दिय सूह्ष 
पदा्थोका अवलोकन कर सकते है। जिनका कर्म-आवरण हट चुका 
है ऐसे महापुरुषके प्रत्यक्ष ज्ञाममे यदि विस्वके समत्त पदाय हत्ता- 
महक हों तो इसमें भंकाकी क्या वात है! रामयणादियमें लिखा है कि, 
वैनतेय, सैकड़ो योजन दूरकी वस्तुओको प्रत्यक्ष देख सकता था । चीह 
आदि पक्षी बहुत दूरकी वस्तुओंको, पासमें हुईं वत्तुओके समान देख 
सकते है। हममें इस समय म्रत्यक्षमक्ति मर्यादित है, सही; परन्तु उसमें 
अत्यधिक शक्ति भरी हुई है इसका कौन इन्कार कर सकता है ! मुख्य 
बात यही है कि आवरणोलादक - अतिवन्ध करनेवाढे - कम दूर होने 
चाहिये। कम अहग होते ही प्रत्यक्ष शञानकूपी दूथ चमकने छोगा। 

जैनाचायौका मत है कि आगम भी सरमज्ञताको सिद्ध करता है, 
उसमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं है। सर्वज्ञा आगम-अरूपक 
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होता है तो यह कथन भी यथार्थ नहीं है; क्यों कि शीतोण जादि 
पदार्थ तो एक दूसरेंके विरुद्ध है। ऐसे विरोधी पदा्थोक्रा ज्ञान एक ही 
समयमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है! यदि कोई कहे कि मुख्य 
यदाथौका ज्ञान होनेसे उसीमें सब कुछ आ जाता है तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्यों कि अवशिष्ट पदार्थके ज्ञान बिना उसे सर्वज् नहीं कह सकते | 
मीमांसकीके कथनका मुख्य आशय यही है कि स्पेश्ता असम्भव है| 


अव जैनाचाय इसका युक्ति और प्रमाणपुरःसर उत्तर देते हैं। 
थे कहते है- 


चक्षुमें देखनेकी शक्ति है, परन्तु वह शक्ति अन्चेरेमें कुछ काम नहीं 
देती, वह अब्यक्त रहती है। प्रातःकाल जब पूर्व दिशामें मगवान्‌ अंशुमाठीकी 
किरणें प्रकट होती है, रात्रिका अन्धकार विल्लीन हो जाता है तब नेत्रोंकी 
रूपप्रहण करनेवाढी शक्ति काम करने ढुगती है। उस समय आस- 
पासके पदाथ देखे जा सकते हैं। आत्माका व्यापार भी इसी प्रकारका 
है। जगतके सभी पदार्थ देखनेकी (जाननेकी) उसमें शक्ति है, सबेज्ञता 
इसका स्वभाव है | पर्तु अनादि ज्ञानवरणीयादि कर्मोके संयोगसे वह 
दैसे ही पड़ी रहती है । इसका सर्वशवस्वमाव अपरिस्फुट रहता है। 
सम्यक्‌ तपस्यासे जब जीवका कमंमठ जछ जाता है तमी आत्मा अपने 
शुद्ध स्वमावको-सर्वेज्ञताको प्राप्त होता है। यह बात समझमें मी 
आसानीसे जा सकती है । 


पदाथमात्रको ग्रहण करनेकी शक्ति तथा स्वभाव आत्मामें है या 
नहीं, इस विषयमें विवादकी आवश्यकता नहीं है। यह तो रवय॑ 


थुढ जिनवाणी 


आगम अपौरुषेय नहीं है। सर्वज्ञके अमावमं तो आंगम भी अग्रमाण 
साना जायगा। आगममें सर्वेज्ञ महापुरुषकी वाणी न हो तो वह 
(आगम ) भी गुण-रहित ही माना जायगा। जैन लोग मीमांसकोके 
आगमको नहीं मानते तथापि वे वेदवाक्य उद्धृत करके सिद्ध करते 
है कि पेद भी सर्वज्ञकी सत्ता स्वीफारता है--- 

# विश्वतश्क्षुरत पिश्वतों सुखों विश्वतो याहुरुत 
विश्वतः्पाद॒स वेत्ति विश्व न द्वि तस्य घेता तमाहुरुयं 
पुरुष मद्वान्तम्‌। द्विर्यगर्म प्रकृत्यलवैज्ञ --? 

इस प्रकार सर्वज्की सत्ता सभीको भाननी पढ़ती है। जैव 
सर्वेशको ईश्वर मानते है। 

जैन दीन कहता है कि मुक्त जीव ही ईधर है। जैन दर्ीनों 
एक ही इेवर नहीं है। अनादि काल्से लेकर आज तक कितने ही 
पुरुषोंने मुक्ति प्राप्त की है और जैन दरीनके अनुसार वे सब सर्वेश 
तथा ईख़र है। मुक्त जीवमात्र सर्वजतादि कितने ही गुण-सामान्यके 
अधिकारी होते है। इस गुण-सामान्यकी इश्टिसि जैन, कुछ अंशोमें 
एकेखरवादी है ऐसा भी प्रतीत होगा। 

कमवन्ध दो प्रकारके है: (१) घाती और (२) अघाती। पाती 
कर्म आत्माके स्वाभाविक गुणका घात करते है। ये कम चार भागोंगे 
विभक्त हैं: (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीय और 
(४) अन्तराय। 

ज्ञानावरणीय करके उदयसे आत्माका विश्वुद्ध ज्ञान आइत होता 
है | दर्गगावरणीय करके उद्यसे आत्माकी दशनशक्ति अवरुद्ध रहती 
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होता है और आगमका आश्रय लेकर अन्य सवेज्ञ होते है| इस प्रकार 
बीजाडुर न्यायसे आगम जौर सर्वेजकी परम्परा चलती है। सर्वेज्षअणीत 
आगम प्रमाण है और आगम-म्रदर्शित सवेजच भी सत्य एवं सिद्ध है। 
हम आगम अथवा अनुमानसे जो ज्ञान ग्राप्त करते है वह अस्पष्ट होता 
है, इसका कारण हमारा कर्म है। यह मल जब घुछ जायगा तब 
सरवेजञव स्वतः प्रकट हुवे विना न रदेगा | आवरणका क्षय होते ही सर्वेशञ 
अहैत्‌ एकसाथ समस्त पदार्थ जान सकता है | उसे क्रमश:-धीमे धीमे-- 
जाननेकी आवश्यकता नहीं होती। उसे एक ही क्षणमें परस्परविरोधी 
समस्त पदाथोका ज्ञान हो जाता है। सर्वज्ञमें संदेव-अतिसमय-- 
समस्त पदाथौका ज्ञान रहता है। सर्वज्ञ अहँत्‌ प्रध्षीणमोह होता है। 
उसे किसी भी वस्तुको अभिवाषा-किसी वस्तुका मोह-नहीं होता। 
वह पूर्णतः वीतराग होता है | वस्तु-स्वरूपके ज्ञानमें रागद्ेष उसे किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं पहुंचा सकते। 

जैनाचायोका अमिप्राय यह है कि, आज हम असपैज्ञ-छत्नत्थ 
हैं, इसीऐे अकर दवोता है कि कोई ऐसा आवरण है जो सर्भजताको 
रोकता है। आवरणके दूर होते ही स्वेशतारूप सूर्व अवस्य प्रकट 
होगा | यदि स्वेज्ञताको स्वीकार न करे तो असर्वज्ञतासे भी इन्कार करना 
पड़ता हू। 

भीमांसक कहते हैं कि आगम अपौरुषेय है। सर्वेज्ञ पुरुष आगम- 
निर्माण कर ही नहीं सकते, क्‍यों कि सबैज्षमें दाणी होना असन्मव 
है। इसके उत्तरमें जैनाचार्य कहते है कि, वाणी जौर सर्वज्ञता परत्पर- 
किरोधी नहीं है। स्वेज्ञ वक्ता जौर आगम-अरूपक हो सकता है। 


पर जिनबाणौः 
वे ही करते है। 

णद्वचदुघाइकम्मो, दंसणखुदणाणवीरियमईमो । 

छुद्दवेइत्थो भप्पा, खुद्धो अरिद्दो विचिन्दिज्ो॥ 

-ञव्यसप्रह ५० | 

वे अरिन्त, जिनके चारों अकारके घातिकर्म नष्ट हो चुके 
है, जो अनन्तदशन, अनन्तसुख, अनन्तज्ञान और अनन्तवीर्यके अपिकारी 
है, वे शुभ देहधारी हैं और वे ही झुद्ध है। उनका चिन्तवन (ध्यान) 
करना चाहिये। 

अहँत देहधारी होने पर भी उन्हे फिसी प्रकारकी आसक्ति नहीं 
होती। अत एव उन्हें अशरीरी भी कृह सकते है। अहँतकी देहकी 
उन्ज्वक्तंके सामने हजार सूर्यका प्रकाश भी परामृत हो जाता है। 
ब्ह्मदेव कहता है*-- 

५ यह भत ब्रद्मदेवजीक है, जो उपलब्ध जिनागमके तीयकर वर्णनसे 
भिन्न है। जिनागमोंमें तीयंकरोंका वर्णन निम्न प्रकार मिलता है- 

अरिहित सशरीरी हैं। उनकी सयोगि गुणस्थानमें स्थिति है। भत्त' 
उन्हें मन है, वाणों है, औवारिक देह है, आहरपयाष्ति है। तलाई- 
सत्नके “ एकादशजिने ॥९५-११॥” छत्रके अछ॒सार भूख हे, प्यास है 
और रोग है। उन्हें अतराय फर्मका अभाव है. अतः आहार आदि मिलते 
हैं एवं वे आदर छेते हैं। उन्हें आहारसे निष्पन्न औदारिक शरीर है, 
वजरपभनाराव _सहनन है, ह्िमोका दृढतर मिछान है, हड्टिया के. 
झफेद खून है, सफेद मास है, यावत्‌ अन्तत' सातों धातु हैं और दश 
अर्णोंके विच्छेद रुप सुत्यु भी है। परमार्यसे ती4कर भगवान्‌ विधा आसकिति, 
आहार, निद्वार, विहार, उपदेश, अश्नोत्तर और शिक्षाप्रदान हयापि शरीर 
जन्य सब काम करते हैं। 


अकबर क्या है? ण्रु 


है। मोहनीय कमके प्रतापसे विशुद्ध अद्धा-सम्यक्व, चारि-गुण 
विकपित नहीं होते और अन्तराय कम आत्माके स्वाभाविक वी्यादिको 
विकसित नहीं होने देता । 

अधघाति कमेके भी चार भेद हैँ : (१) आयु", (२) नाम, (३) 
गोत्र और (४) वेदनीय। आयु' कम ग्रागिकी आयुका निर्माण करता 
है | नामकर्मके योगसे आरणी पिविष शरीरादि प्राप्त करता है। गोत्र 
क्ृमके योगसे मनुष्य उच्च या नीच मोत्रको प्राप्त होता है। और वेदनीय 
करमके प्रतापते जीव सुखदुखादि सामग्री द्वारा आकुछता प्राप्त करके 
आत््माके अन्याबाध गुणसे विमुख रहता है। जैनाचारय कहते है कि, 
जंव जीव मुक्तिसाधनाके मागमें जाता है, घोर तफन्‍्चर्या करता है, तब 
प्ररिगाममे चार घाति कर्मोंका नाग होकर उसे संवज्ञता प्राप्त होती है। 
सर्वज्ताका दूसरा नाम केवरक्षान है। केवही या केवलशानीको 
जीवन्मुक्त मी कह सकते है। जीवन्मुक्त सबशुके दो प्रकार हैं: 
सामान्य केवछी और ताथड्डर | जोवन्मुक्त पुरुष अरीरधारी होने पर भी 
सर्वेन्न अथवा केबली होता है। सामान्य केवली महापुरुष अपनी मुक्ति 
साधते है, परन्तु तीय्ूर नामवाले पुछुपर्सिह अपनी मुक्ति साधनेके 
अतिरिक्त संसारी जीवोंको भी मुफिका -अश्ेष दु'खक्लेशांदसे छुटकारा 
पानेका -- मांग दिखछाते है। इनके उपदेशसे संतारी जीव तर जाते 
है, इसीसे वे तीयल्वरूप माने जाते है। 

जैन धर्मके ग्रन्थ तोथद्ठर भगवानके स्तुति-स्तवनोंसे भेरे हैं | 
। त/कूर सद्धर्मका उपदेश करते हैं। वे जगलूज्य है, जहैत हैं। 
! साधु, साध्वी, भ्ावक और श्रावका रुपी चतुर्विव संबकी स्थापना मी 


पड जिनवाणी 
- तीथेडूर, अनन्त दर्गन -ज्ञान-सुख-वीपरूप अथवा भपायापगमादि 
चार अतिशयक्रे अधिकारी होते है। “अपायापगमातिशय ! - 
तीर्थद्वर भगवानकी किसी प्रकारका केश परेशान नहीं कर सकता। 
४ ज्ञानातिशय '- संसारके समस्त व्यापार इनके ज्ञानमें प्रतिकत्ित” 
होते है। 'पूजातिशय !-तीनों जगतके जीव - मनुष्य, तियेच और देव 
सभी जीव--इनको पूजते है। ' बचनातिशय * - तीगइूरोंका उपदेश 
सबको रुचिकर होता है, सबकी समझमें आता है और सके लिये 
कल्याणकारी होता है। 
तीर्थड्टर जाक्षात्‌ भगवान अथवा प्रत्यक्ष ईश्वर है | जैन साहित्यमं 
तीपझरोंके रूप, गुण और ऐश्वरथ सम्बन्धी बहुत वर्णन मिलता है। 
तीपडूर जन्मसे ही मति, श्रुत और अवधिज्ञानधारी होते है। (१) 
इनका शरीर जन्मसे ही अयूव कात्तिमान्‌ होता है। मह्निता इनसे 
दूर रहती है और जिस प्रकार पृष्पस्ते पराग उड्धता है उसी प्रकार 
भगवान तीपडडरके शरीरसे सुवात आती है। (२) तीयड्डरके निःखासमें 
भी अत्यन्त माधुय और सौरस होता है। (३) उनके अरीरका रक्त, मांस 
विद्वद्ध तथा सफेद होता है। (४) केवरज्ञान प्रात्त होने पर, उनका 
उपदेश सुननेके लिये प्राणिमात्र उत्कण्ठित हो जाते है।यह उपदेश- 
समा “ समवसरण” कहलाती है। (५) समवसरणमें देव, मनुष्य और 
तिदेच भी आते है | सब अपनी अपनी जगह बैठते और उपदेश 
घुनते है। (६) तीेड्डरकी भाषा पदु-आ्रणी भी समझते हैं। उनकी 
वाणी रस, माधुर्य और अपसे परिृण होती है। (७) अ्द्‌ दिव्य 
आमण्डल्से विभूषित होते है। (८) जहां जहां वे विचरण करते हैं 


कुँचर क्‍या है! परे 
निदचयेनाशरीरो5पि व्यवद्ारेण सप्तघातुरदितदिवाकर- 
सहस्त मासुरपसमोदारिकशरीरित्वाव्‌ शुमपेदस्थ 
निश्वयनयके अनुसार जहवत्‌ अशरीरी है; व्यवहरनयके अनुसार 
इनका शरीर अति पवित्र, सप्तधातुरहित तथा सहन तूयोकी कांतिके 
समान दीततिमान्‌ होता है अथांत्‌ वह बहुत ही शुद्ध होता है। हें 
भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, गृत्यु, खेद, खेद, 
मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद-इन अठारह दोषोमिंसे कोई 
दोष सपने नहीं कर सकता । अहंत्‌ वीतराग, अतिशुद्ध और निरंजन है। 


ब्राह्मणधर्मावहंबी जिस प्रकार रामचन्द्रादिकों अवतार मानते 
हैं; जिस प्रकार बौद्ध बुद्धको मानते है उसी प्रकारजैन छोग तीर्थ- 
इसको मानते हैं । पृथ्वीके पापभारकों हटानेके लिये, सद्धमेके पवित्र 
_काग द्वारा अन्धकारकों मिटामेंके लिये, कल्प कल्पमें तीथकर जन्म 
जैते है। जब ये माताके गर्भमें जाते हैं तो उनकी माताएं शुभ स्वप् 
रखती है। तीथड्डरोंके अवतार और जन्मामिषेकके समय एवं दीक्षा, 
बढज्ञानप्राप्ति और निर्वाणके समय हन्द्रादि देवसमूह इनको वन्दना 
ने और महोत्सव मनाने आते है। इस प्रकारकी पंच महाकल्याणरूप 
जा (जहां) प्राप्त होनेते तीथेडुर / अहेत ” मी कहलाते है। 


उन्हें अज्ञान, हिंसा, जुठ, चोरी, निद्रा, कोष, मान, भाया, छोम, 
उस, रति, भरति, भय, शोक, ईर्ष्या, दम, कोटा और अम (गग) इन 
दा एक भी दोष छू सकता नहीं है। अईत्‌ वीतराग भतिशुद्ध एव 
ेरजन हैं) 


( मु, श्री, दर्शनविनयजी ) 


५ जिनवार्णी 
और तीथेड्डर ये दांनों जीवन्मुक्त और सवज्ञ होते है, तथापि देहका 


संबन्ध रहता है । जीवन्मुक्त देहकी परवाह नहीं करता। उपरोक्त . 


कथनानुसार वह देह हजारों सूर्यकिरणोंके समान उन्ज्बह और पक 


होती है। इसके बाद जब अधाति कमेका क्षय होता है तब पार्थिव , 
देह भी गिर जाती है। इस अनिर्वंचनीय अवस्थाको जीवकी परामुक्ति 


कह सकते है | उस समय जीवनकी सांसारिक आयुमयांदा पूरी हो 
जाती है, देहकी निः्यपरिवर्तनशी उपाधि मिट जाती है। उच नीच 
गोत्रकी वेड़ी मी उस समय कट जाती है। अधाति कर्मका क्षय होते 
ही आत्मा पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। यह मुक्ति ही प्राणिमात्रका 
स्वभाव और प्राणिमात्रकी अन्तिम परिणति अथवा उन्नति है। अधघाति 
कर्मका क्षय होने पर सामान्य केवढी और तीथडूर एक ही प्रकारका 
मुक्तिपद प्राप्त करते हैं। समाजमें सामान्य केवलीकी अपेक्षा तीपहर 
मगवान्‌ अधिक पूज्य माने जाते हैं, पह्तु भुक्तिपद प्राप्त होने पर 
सामान्य केवढी और तीथदूरमें क्रिसी प्रकारका भेद नहीं रहता। 
मुक्तिपुरीमें ये दोनों समान है दोनों मुक्त है | इस प्रकार मुफ्तिपदप्राह 
स्वेज्ञोकी जैन सिद्ध कहते है-- 

नहहकस्मदेदो, छोयाछोयस्थ जाणओ वहा। _ 

पुरिसायारों अप्पा, लिद्ो झाणद लोयसिद्दरत्था ॥ 

-ब्रव्यसप्रह ५१ | 

आठ प्रकारके कर्मौका आभारी शरीर सिद्ध पुरुषोंको नहीं होता। 
सिद्ध छोकाढोकका द्रष्ट और ज्ञाता होता है। निश्वयनयके अनुप्तारं 
सिद्ध पूर्णतः विदेह होने पर भी व्यवहारवशतः पुरुषाकार, आमम्रदेश- 


इंधबर क्‍या दे! पड 


वहां रोग, (९) बैर, (१०) दुर्विषाक, (११) महामारी, (१२) अतिदृष्टि, 
(१३) अनाइष्टि, (१) दुर्मिक्ष और (१५) राज-अत्याचार आरि नहीं 
रह सकते | तीड्डर भगवानके आगमनके साथ ही देशमें सर्वत्र शांति, 
ऐमे और सदभाव विराजमान हो जाता है। (१६) तीथझूरोके 
आगे एक धर्मचक्र चलता है। (१७) इनके दृष्टिपातमात्रसे चारों 
दिशाओंकि प्राणी यह अनुमव करने व्माते है कि मानो वे भगवानके 
सामने ही बैंठे है। (१८) इक्ष भी इनको नमन करते है। (१९) 
चारों ओर दिव्य दुंदुभिका नाद सुनाई देता है। (२०) इन्हे मा्गमें 
जाते हुवे कोई अन्तराय नहीं होता। (२१) इनके आसपास 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन चलता है। (२२) पक्षी इनके आसपास 
कल्छोढ करते है। (२३) देव इनके ऊपर पुष्पवर्षा करते है। (२४) 
सुगंधमय वर्षाते धरती भी सुशीतल रहती है। (२५) इनके केश या 
नख नहीं उगते (नहीं बढते) (२५) देव सदुव इनकी आज्ञामें 
उपत्थित रहते है | (२७) ऋतु भी सदैव अनुकूछ रहती है। (२८) 
समवसरणमें ऋमण:ः तीन गढ रहते है। (२९) इनके पादस्पणसे 
सुवण-कमल विकसित होते है। (३०) चामर, (३१) रुनासन, (३२) 
तीन आतपत्र (छत्र), (१३) मणिमण्डित पताका और (३४) छुव्य 
अशोकबृक्ष इनके साथ ही रहते है। 

तीथडूररूपी साक्षात्‌ इख॒रको लक्ष्य करके ही जैन पंच-परमेष्ठि- 
नमस्कारमे अरिहंतको प्रथम स्थान देते है । 

४ नमो अरिहंतार्ण ”-अरिहंतको नमस्कार | 

घाति करमके क्षयसे मनुष्य जीवन्मुक्त होता है । सामान्य केवली 


'८' /. जिनवाणी 
स्थानमें अन्य सिद्ध भी समा जाते है। इसे अवगाहना कहते है | सिद्ध 
एक दूसरेके बाधक नहीं होते। (७) ये अगुरुकषु होते है, पिदवशीत 
पर स्वभावसे रहते हैं। (८) सिद्धका आठवां गुण अव्यावाघ है। 
पार्थिव क्षणमंगुर सुखदुःखका नामोनिशान भी नहीं रूता। सारांश 
यह कि, सिद्ध अनंत, अनवच्छित्, अपरि्तित, असीम आनन्द 
वास करते है। 

वेदपंथी तत्वदर्शी पुरुष धनधान्यादि ऐहिक सुखकी कामना 
ब्रह्मचिन्तन नहीं करते। वौद्ध भी सांसारिक कामनाओंकी तृतिके ह्पिं 
बुद्धकी उपासना नहीं करते। इसी प्रकार जैन भी पार्थिव भोगकी आशा 
अहंतपूजन और उपासना नहीं करते। वेदपंथियोमें कुछ छोग ऐेहिक 
छामके छोमसे पथकू प्रथक्‌ देवोंकी मक्ति करते है। वौद्वोमें भी कुछ 
ऐसे देव है और जैनोंने मी देवीदेव माने है । परन्तु वास्तवमें आगो- 
अतिंके लिये जिस प्रकार वेदपंथी अह्मचन करते है, उसी प्रकार वैन 
भी अरिहंत और सिद्धादिका ध्यान घरते है, उसी (आपोन्नतिकि) 
उद्देश्यसे पूजा, अचना, उपासना करते है। ती्थेड्डर कुछ ऐहिक छुल 
नहीं देते | वे तो ( सिद्ध बनकर ) सिद्धगिल्य पर रहते है। सांसारि 
विषयोंसे उनका किसी प्रकारका तनिक भी सम्बन्ध नहीं होता | अतएवं 
किसीको यह आशा तो रखनी ही न चाहिये कि वे चमत्कार दिखल 
देंगे। जैन यह मानते है कि, तीपइरों और सिद्धिप्रात महापुषोक 
गुणगानसे हम इन गुणोके पास पहुंचते है, वे गुण हमारे भीतर प्रवेश 
करते है और इस प्रकार आत्माका कल्याण होता है | सिद्द एक उम्बह 
आदरी रूप है। इस आदरीका ध्यान रखनेते वंधनदशाग्रत्त जीव भी 


इज्वर क्या है? ण्‌छ 


पात्र होते है। पुरुषाकार* यह आत्मग्रदेश, उनके अन्तिम पार्थिव 
शरीरकी अपेक्षा किंचित्‌ न्यून ३ होता है। सिद्ध पुरुष लोकाकाशके 
गिखर पर रूदते हैं। 

सिद्धको पुन' संसारमें आना नहीं पड़ता । ज्ञान, दर्शन, वीये 
और सुख -इस अनन्तचतुष्यमें ही सिद्ध समण करते है। कारण- 
कार्यकी परंपरासे उनका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है । दु'खपूण 
संसारसे ये अत्यन्त दूर निकह जाते है। झोकाकाशकी ऊंचेसे ऊंची 
सीमा पर, शांतिमय “ सिद्धशीक्ष ” पर सिद्ध स्वभाव-अवस्थामें रहते 
हैं। छहे भवयन्रणा छू नहीं सकती । कम-कारागार-छोकाकाश 
सिद्धोंसे बहुत दूर रह जाताहै। “ छोकाकाशके ऊपर, उसके सामने 
ही चिरनित्तव्य, अर्निर्देशय, चिर॒स्थिर अनंत अलछोक है। 

सिद्ध--( १ ) सम्यकृत्वके अधिकारी है। (२) अनन्तज्ञानके 
अधिकारी है | छोक या अलोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इनके 
ज्ञानका विषय न हो । (३) अनन्तदशनके अधिकारों है। (9) 
४ अनन्तवीय ” आर्थात्‌ अनन्त पदाथे और दुव्य-पर्याय ज्ञान और 
दरनमें धारण करते हुवे भी सिद्धोंकोी श्रम नहीं होता । (५) वे निर- 
तिशय सूक्ष्म होते है, इन्द्रियोंते अगोचर है । (६) जिस प्रकार एक 
दीपशिखामें दूसरी दीपणिखा सहज मिछ जाती है उसी प्रकार एक सिद्के 

# मजुष्यमात्र सिद्ध वर सकता है। सिद्धकों शरीर नहीं है, केवल 
अवगाहना ही होती है। अर्थाद्‌ सिद्धके जीवग्रदेश त्यक्त पार्मिव शरीरके समान 


महुष्याकारमें घन पीण्डखर्प चने रहते हैं।( मु श्री. दर्शनविजयजी ) 
+ क्‍यों कि तिद्धोंक्ा स्थान लोक्रकाशकी अतिम सीमा है। 


(सु श्री, दईनविजयजी ) 


दि० जिनवाणी 


जो छोग शांत, तटत्थ भावसे जैन दगनके ईख़र सम्बन्धी, 
सिद्ान्तका मनन करेंगे उन्हें यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि, जैन 
“दर्शन भारतवषकरा एक सुप्राचीन दरशन है। जैन दशनको बौद्ध दशनके 
पश्चात॒का तो कह ही नहीं सकते, परन्तु यदि कोई उसे बुद्धका समक्ाढीत 
कहे तो भी ठीक नहीं है। भारतवर्षमें, भूतकाढके किसी अज्ञात 
गुगमें, ज॑व इज़र संव॒न्‍धी विविष सिद्धान्तोंका प्रचार हुवा था, उसी 
युगमे-प्राचीन कालके अन्यकाराष्छन्न वातावरणमें -जैन दरीनने इतर 
सम्बन्धी एक नवीन सिद्धान्त-नृतन प्रकाश विख़को दिया था | 


ईश्वर क्‍या दे? ण्र्‌ 


मुक्तिमा॥ प्राप्त करता है । जैन उपासनाका यह स्पष्ट रहस्य है। इसी 
हिये जैन छोग माक्तमावसे नमस्कार (नवकार) मन्त्रका उच्चारण फरते' 
हुवे कहते है--- 

# त्ग्नों सिद्धाणमर्‌ ” --- सिदू भगवानको नमस्कार। 


ईबर सम्बन्धी जैन सिद्धान्त समझनेके लिये उपरोक्त विवेचनसे- 
कुछ सहायता मिल सकती है। जैनोंके इस सिद्धान्तमे शंका या 
अश्रद्धाके ल्यि बिल्कुल स्थान नहीं है। इसमें गम्भीर गवेषणा और 
तत्वविचार गर्मित है इस वातका कोई इन्कार नहीं करेगा। जैनोंको 
अनीख़खादी कहा जाता है, यह भूछ है। मीमांसकोकी भांति जैन 
स्पष्ट।' इखरकी अस्वोकार नहों करते। अन्य दरीनोंसे कितनी हीः 
बातोंमें जैन दर्रनका साम्य है। उदाहरण स्वरूप सांख्यमतावहम्बी भी- 


५ मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासना सिद्धस्य वा | ” 

ऐसा कहते है । शरुतिमें जो ' स हि स्ववित्‌ सर्वकर्चा ” कहा गया 
है वह भी मुक्तात्माको रुस्य करके ही कहा गया है, यह वात समझने 
योग्य है । सांह्यके साथ जैन दर्शनकी यह एक समानता है। 

योगाचार्य भी कहते है कि, ईख़र सर्वज्ञ है, उसका ध्यान करनेसे 
आत्मोनति होती है, वह धमोपदेश भी है | 

वेदान्त भी कहता है कि मुक्त जीव ही इंखर है, वही त्र्मपद- 
वाच्य है। 


नैयाबिकोंको भी कहना पढ़ता है कि इवर स्ज्ञ है। 


दर जिनवाणी 


कोड भी कर सके ऐसा पग्रायस्वित्तवाद (00०06 0६ एां5क्रप॑णा& 
++०7९॥०॥) प्रचह्ित है उससे प्राचीन भारत अपरिचित था, ऐसा 
'कदाचित्‌ कहा जो सके । सम्यक ज्ञान, दरीन और चारिके प्रभावसे 
पुराने-आक्तन कर्मोके फलको रोका जा सकता है तथा नवीन कर्मोंका 
एवं उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले दुःखमय जन्म मरणांदका भी 
निवारण हो सकता है-यह हमारा भारतीय मत है।प्राइतन कर्मोंगें एक 
अदध्य शक्ति होती है, इस वातसे किसीने इन्कार नहीं किया । कर्मेका पह 
इतना दुरतिक्रमणीय है कि केवी भगवानकों भी अपने पूर्वकृत कर्म 
भोगनेके लिये कुछ समय तक इरीररूपी कारागारमें रहना पढ़ता 
है | इस आइयके शात्रोमं कितने ही उल्ठेख है | एक वेदपंथी कवि 
शिहढन मिश्र कहते है-- 
जाकाशपुत्पततु गच्छतु था द्गिन्त- 
मस्मोनिधि विशतु विष्ठतु वा यथेध्म। 
जन्सान्तराजितशुभाशुमहचराणां 
छाग्रेव न व्यजति कर्मफलाहुवन्धि ॥ 
--शान्तिशतका्‌ , ८९। 

आप उड़कर आकारामें चढे जावें, दिगाओक्रे उस पार पहुंच जावें। 
समुद्रके तहमें घुस बैंठें या चाहे जहां चढे जावें, परल्तु जन्मान्तरमें 
जो शुभाश्ुभ कर्म किये है उनके फठ तो छायाके समान साथ ही 
साथ रहेगे; पे तुम्हें कदापि न छोड़ेंगे | 

महात्मा बुद्धने भी कहा है--- 


न अन्तल्क्खि न समुदमज्ले 
न पव्यतात बिवरं पविस्स | 


जैन द्शनमें कमेवाद्‌ 


कृभवाद क्या है? करके साथ निश्चित फल्के जहेथ 
सम्बन्धका नाम कमवाद है । प्ृथ्वीके सभी भागोमें, सभी दशैनकारोंने 
कमवाद माना है। परन्तु भारतीय दुरेनोंमें इसने एक विशेष स्थान 
श्राप्त किया है। भारतीय दरानोंमें परस्पर मतमेद होते हुवे भी कर्म- 
वादके अमोष्त्वको सभीने स्वीकार किया है । पूर्व मीमांसामें प्न्षका 
विचार नहीं है, इससे वह उत्तर मीमांसासे मित्र हो जाता है। 
आत्माकी विविधताका स्वीकार करके सांज्य तथा योगदरान वेदांतका 
विरोध करते है। जात्मामें गुणादिका आरोप करके न्याय तथा 
वैशेषिक दर्शन, सांब्य तथा योगदर्शनका सामना करते है। आत्माके 
गुण उसके (आत्माके) साथ ही वद्ध है और पृथक पृथक्‌ गुण-पर्यायोे 
आत्मा स्वयं ही ग्रकाशको प्राप्त होता है, ऐसा कहकर जैन देन 
न्याय और कैशेषिकके दोष बताता है। वौद्ध दर्शन नित्य सत्य आ्माकां 
अत्तित्व ही नहीं स्वीकारता । इस ग्रकारकी अनेकों मित्रता और 
विरुद्धता होते हुवे मी कमेवादके विष्यमें सभी प्रायः एक मत 
है - अर्थात्‌ मनुष्य जो वोता है, उसीका फह प्रात्त करता है, इसका 
भारतीय दरनोमेंसे कोई भी विरोध नहीं करता । मुसहमानो और 
इंसाइयेमें जो करणावाद (/0%07० ०! 80०४) और जिसे अन्य 


र कल 


घृ8 जिनवाणी 
करनेका कष्ट मीमांसा दशेनने नहीं उठाया। अत एव यहां हमें मौमांता 
दररीनके पेचीदा अगड़ेमें पढ़नेक्ी आवश्यकता नहीं है । 

£ एकमेवादधितीयम्‌ ! - अहम पदाथ्‌ - के स्वरूपके निणयमें वेदान्त 
इतना मस्त हो गया है कि वह विचारजाह्से बाहर ही नहीं निकह सकता। 
उसे कर्मके स्वभावक्रा निभय करनेके लिये तनिक भी अवकाग नहींहै। 
सांख्य और योग दर्शनके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है। 
वैशोषिक दर्शन भी कमकी तात्विक आलोचना नहीं करता | सभी देन 
स्वीकार करते है कि, कर्मेके साथ कर्मफठका अच्छेष सम्बन्ध है 
और प्राक्तन कमके प्रतापसे ही जीव वर्तमान अवस्था ग्राप्त करता है, 
परतु इस विषय पर सम्यक्‌ रीतिसे किसीने मी ,विचार नहीं किया। 

न्याय दर्शनने कर्मके स्वरूपका निणय करनेका कुछ अयल किया 
है । बोद पमके मूल्में कमतत्व ही मुल्य है ऐसा कहे तो जयुक्त व 
होगा। जैन दर्शनमें कर्मकी प्रकृति और भोगोके संवन्‍धमें अत्यन्त वित्तार- 
पू्क विवेचन किया गया हे। हम यहां न्याय, बौद्ध और जैन इन तीर 
दर्दीनोंकी तुलनात्मक विवेचना करनेका यल्न करेगे 

कमके साथ कमफलका सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित हुवा यह 
प्रब्न न्याय दर्शनकारके मनमें अवश्य उत्पन्न हुवा था। कर्म पुरुपइतत है 
इस बातकी भी उसे खबर थी | कमीका फछ अवस्वम्भावी है, इससे 
गौतमने इन्कार नहीं किया। पर उसे यह भी मादम था कि 
कई बार पुरुषकृत कम निष्फठ चढ्म जाता हो । यहां एक उछन 
आ पढ़ी। गौतमके मनमें स्वभावतः ही यह प्ररन उम्नन्न हुवा 
कि, पुरुषक्त कर्म स्वय॑ ही कर्मफल क्रिस प्रकार दे सकता है।' 


जैन द्शेनमं फर्मेचाद दर 


न विजती सो जगति प्पदेशो 
यत्यद्वितो मुब्चेज्य्य पापकम्मा ॥ 
“--धम्मपदू, ९-१२॥ 
अन्तरिक्षमें चठे जाओ, समुद्रमें घुस जाओ, गिर्किन्दरामें जा 
जुसो, परन्तु जगतमें ऐसा कोई मी प्रदेश नहीं है कि जहां तुम्हें 
याप कर्मोंका फल भोगना न पढ़े | 
जैनाचाय श्रीअममितगति कहते है--- 
ह फल तदीय छमते शुभाशुमम्‌। 
परेण दत्त यदि लस्यते स्फुट 
स्वयं छतं कर्म निरथेक तदा॥ 
--सामापिकपाठ, ३० । 
अपने पूथइत्‌ कमोका श॒माझुम फल भोगना ही पड़ता है। 
यदि अन्यकृत करमोंका फल हमे मोगना पड़ता हो तब हमारे स्वकृत 
कम निरथक ही रहे । 
कर्मकी सत्ता अत्यन्त प्रब है। उसके सामने किसीका कुछ 
बस नहीं चढता । यहां यह वतलाना अमीटट है कि वह कम क्या 
है और कमके साथ करमफलका क्‍या सम्बन्ध है। 
पू्ें मोमांसा दगनमें कमकाण्ड सम्बन्धी बहुत अधिक विवेचन 
है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मीमांसा दर्शन इसके णतिरिक्त 
और कुछ कहना नहीं चाहता कि वेदविहित कर्मसे स्वर्गादि प्राप्त हो 
सकते है। करमस्वमाव और कमग्रकृतिके विषयमें कुछ स्पष्टीऊरण 


*६६ ; » ” ; किलमों। 
'पंर्तु इक्षकषी उ्मतिं केवड बौजको ही जपेती नहीं रखती, उसकेहि 
हवा, पानी और प्रकाशादिकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकोरेंके 
फछके हिये'भी ईखरकी आवश्यकता होती है। ' ! 
न्याय दर्शन मुल्य अमिग्राय यह है कि, इतर का पक है 
रु करके शव फछकी योजना कर देता है। कितने ही. दार्शनिक 
यह बात नहीं स्वीकार करते कि इखर इन झगंडोंमे पढ़ता है। प्राचीन 
,यायमें, कम और कर्मफल्बांदकी युफि पर ही इतरका जत्तिल भू 
,अम्वित है। नवीन नैयायिकरोकी इस भृक्ति प विशेष जया रही हैं। 
कर्मके साथ फल्का सम्बन्ध स्थापित करने हिये ईहहरका स्वीकार कैरी 
अपेक्षा तो फहक्ो पूर्णतः कर्माधीन मानना - अर्थात्‌ यह सीकर ऋला 
कि कर्म स्वयं ही अपना फछ उतपन करता है, अधिक उचित है | बौद 
दांशनिकोंका यही मत है। ेु | 
अन्य दर्दनकारेंके समान बौद्ध दर्शन भी स्वीकार करता हैक, 
करमके कारण ही यह संसास्अवाह अवाहित है। पल्ठु गौतम जौ 
बुद्के कम थोड़ा अन्तर है । बौद्धोंका कम क्या है, यह समझनेके शिव 
अथम संसारका स्वरूप समझ डेना ज्राहिये। बौद्ध मतानुप्तार संसार 
'एक अनादि, अनन्त और निःस्वभाव धाराप्रवाह है। बुद्धदेव एक 
“स्थान पर कहते है... के 
“अन्न संस्कार और संस्कारसे विज्ञानक्ञा जन्म होता | 
“वबिज्ञानसे नाम अथवा मौतिक देह, नामते पदुओेत्र, पंटेक्रेंसे इ्रियां 
अथवा विषय; और विषय अथवा ' इद्धिय-संस्पशते -बेदना पैदा होती 


/जन द्शेनमें कमेवाद श्र 


अनेक बार कर्मके साथ कर्मफठका सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, इस बातका 
समाधान करते हुवे उन्होंने कम और करमफलके वीचमें, कर्मसे प्रथक्‌ 
एक अन्य कारण प्रविष्ट कर दिया। उन्हे कहना पड़ा कि--- 

ईइवरः पुरुषकर्माफलस्य दुश्शेनात्‌ | 

दम रिल बा आक “+त्यायसूत्र ५, १ १९, ११। 

४ क्मैके फलमें ईख़र ही कारण है । पुरुषक्ृत कम अनेक बार निष्फछ 
होते हुवे देखे जाते है। पुरुषक्षत कर्मके अभावमें कर्मके फलकी उत्पत्ति 
' नहीं होती अत एवं कर्म ही फलका कारण है--यदि कोई यह कहे तो 
वह यथार्थ न होगा | कमफलका उदय ईखराघीन है अत एवं यह नहीं 
.कहा जा सकता कि फहका एकमात्र कारण कर्म ही है।” ' 

* * गौतम-सम्मत कमवादके विषयमें इतना तो ,समझमें आता है 
कि वे मानते है कि कमफठ पुरुषक्षत कमके आधीन है, पर्तु वे 
यह स्वीकार नहीं करते कि कमफलका एकमात्र और अनन्य कारण कर्म 
ही है। उनके कथनका सारांश यह है कि, यदि कर्मफल एकमात्र कर्मके 
ही आधीन हो तो फिर ग्रत्येक कमका फल प्रकट होना चाहिये | यह तो 
यथाथ है कि कमफल कर्मके आधीन है, परन्तु कमके फहका उदय अकेले 
' कम पर ही निरभर नहीं है; पुरुषहत कर्म अनेक बार निष्फ जाते हुवे 
देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, कमफलके विषयमें कमसे 
' अतिरिक्त कमफल-नियंता एफ ईैवर भी है। यहां पर नैयायिक छोग दक्ष 
, और वीजका उदाहरण देते हे। इध्ष बीजके आधीन है, यह वात मान 
“ढौजा सकती है और इसी प्रकार कर्मफहको करके आधीन मान सकते है, 

थृ 


६८ '” ” *। जिनवाधी 
मनुष्य चोरी करे तो वह चोरीके अतापसे, चोरीके फहत्वरूप, खय॑ चोर 
बन जाता है। न्याय मतानुसार चौर कर्मके साथ इवर चौर भाव अर्थात्‌ 
न्वोरीके फठका सम्बन्ध स्थापित करता है। वौद्ध दशन कहता है 
कि, चौर कर्म ही चौर भावकी उत्पत्ति करता है । चोरी एक विज्ञान है। 
उत्पत्तिके दूसरे क्षण ही यह विज्ञान, सतत एकरूप प्रवाहित विज्ञान- 
प्रवाहमें मिल गया; चौर कमेरूपी संस्कार शेष रह गया; इस संस्कार- 
मेंसे दूसरे ही क्षण विज्ञानकी उत्पत्ति हुईं। यह चौर भाव इस दूपे 
क्षणका विज्ञन। सारांशतः पूर्व क्षणका विज्ञान चौर कम, पर क्षणके 
विज्ञान चौर भावका उत्पादक हुवा। 

संक्षेपमें बौद्ध दर्शनका सिद्धान्त इतना ही है कि, कर्मेको केवल पुरुप- 
झत कर्म ही न समझना चाहिये; कर्मके कारण ही संसार-अवाह प्रवाहित 
है। फलके सम्बन्धमें कर्म पृण स्वाधीन है। उसमें ईस़र या किसी 
अन्यके हस्तक्षेपफ्ी आवश्यकता नहीं है। 

बाह्य इृष्टिसे वौद्ध और जैन दर्णनमें कमक़ी प्रकृति और व्यापारके 
विषयमें अधिक भेद दिखलाई नहीं देता। जैन मतानुसार कर्मका अप 
पुरुषक्षत ्यत्नमात्र ही नहीं है। कर्म एक विराट-विख़व्यापी व्यापार 
है। इसीके कारण संसार-अवाह प्रवाहित है । फलके विषय जैन कहते 
हैं कि कर्म पूण स्वाधीन है। ईंखरको वीचमें पढ़नेकी आवश्यकता नहीं 
है। पुरुषक्त कमे कमी निष्फल होता हुवा अतीत हो तो भी ईलरको 
बोचमें फसानेकी आवश्यकता नहीं है। कर्मका फ़छ तो अवस ही 
मिलता है; उसके मिलनेमें कमी अधिक विलेम्व भी हो सकता है। परत 
'कर्मका फल न मिंठे यह तो असम्भव है। किसी समय पापी मनुष्य 


कैम दशेममें कर्मेवाद हक 


है। वेदनाे ठृष्णा, तृष्णासे उपादान, उपादानसे भव, भदसे जन्म और 
आन्मसे वाद्ेक्य, मरण, दुःख, अनुशोचना, यातना, उ्लेग कौर नेरात्य 
बआदिका जन्म होता है। दुःख तथा यन्त्रणाका चक्र इसी प्रकार 
न्वल्ता रहता है। ” 


थौद्ध मतानुसार संसार एक प्रवाह है। ्ज्ञानसे संस्कार, 
संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नाम अथवा भौतिक देह, और फिर उत्तरोत्तर 
परुझषेत्र, विषय, बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्‍म, जरा, सृत्यु आदिका 
कऋरमणः जन्म होता है। पारिमाषिक हाव्दोंको छोड़कर देखें तो चौद्ध 
मतानुतार संसार एक निरन्‍्तर, सदा एक 'समान प्रवाहित रहनेवाद्य 
'विज्ञान-प्रवाह है। 

इस विवेचनसे भी मांति समझमें आ जायगा कि, संसारको कमे- 
मूल्क माननेका वौद्धोंका क्या आशय है अर्थात्‌ वे कम किसे कहते हैं । 
उनके कथनका भाव यह नहीं है कि करमका अथ केवल पुरुषक्ृत कर्म 
"है। वे छोग कर्मकी नियमके अधथमें व्यवहत करते हैं। बौद्ध मतानुसार 
कमका अथ है जगदब्यापी नियम ([७७)। इसे “ कार्यकारणभाव ! भी 
कह सकते है। इस नियमके सम्मुख संसारके समस्त भाव, पदाथ और 
व्यापार गिर झुकाते हैं। इन्होंते संसार चलता है। संसार इस नियम 
पर ही प्रतिष्ठित है। 


अब फल्ेत्पत्तिके विषयमें वौद्धोंका मन्तव्य देखना चाहिये। वे 
कहते है कि कम स्वाधीन है, वीचमें इंख़रको या अन्य किसीकी 
आवश्यकता नहीं है। कर्म स्वयं ही फल उत्पन कर सकता है | एक 


कंर्मकी कैंबेल पुँटप॑कत प्रकन नहीं मानता और न ही बौंद्धोकि समाद 
निःस्वभाव नियममात्र भी मानता है। कम वेशतुतः जड़ पदार्य है 
और अतत्माके समान ही स्वाधीन एवं जीवविरोधी #न्‍्य है। अंग्रेजीमें 
जिसे //॥00/ कहते हैं जैन दरीने कमी कगरमंग उसीके समान 
एके द्रव्य मानता है । जीवका और कर्मका स्वमौव एक नहीँ है; दोनोंका 
स्वभाव मिन्र है। जीवके साथ मित्र कर कर्म उसकी वन्धनम्रस्त सांत्ारिक 
अबस्थाका कारण बन॑ जाता है। कर्मका निवारण होनेसे सांसारिक 
जीव भुक्त हो जाता है। पंचात्तिकायमें कहा गया है कि--- 

«५ ज्ञीवा भण्णोण्णागाढग्रदणपड़िबदधा 
काके विजु्ञमाणा सुदंहुःक्ख दिंति मुंजति॥” 

“जीव और कर्म-पुद्ग परस्पर गाढ रूपमें मिठ जाते है। समय 
आने पर वे पृथक्‌ पृथक्‌ भी हो जाते है। जब तक जीव और कर्म 
पुंदगह परपर मिले रहतें है तव तंक कम सुख दुःख देता है और 
जीवैको वह भीगना पढ़ता है। ” 
'  कैमके विषय मैच दरानमें खूब वित्तासूर्वक चर्चा की गई है। 
के पुदरगह-वंभाव 8६8४४] है और कर्मरूपी अंजीव हृब्यके सांग 
जैतन्यैरूप जीव-पदाग किस प्रकार मिर जाता है, इन सब बातों 
वणन जैन दनकारोनि अत्यन्त उत्तम रीतिसे किया है। वे कहते है कि; 
यह बिख सूह्ष्मातिंसूंत्म ' कमेवगीणा ! नामक कमोदन्य और चेतन 
स्वभाव जीव-यदार्थसें भरपूंर है। जीव त्वमावतः शुद्ध; मुर्त, बुद्ध सवमाव 
बॉ! होने पर भी रागदेयं ग्रत्तं हो जोतां है, इससे कर्मगेगंगाम भी 
एक ऐसीः अनुरूप भावान्तर हो जाता है कि जिससे समस्त कर्म 


| लैस दर्शन कर्मवाद्‌ ६९, 


सुखी और सब्जन दुःखी दिखाई दें तो इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि कर्मफल मिलता ही नहीं। एक जैनाचार्यने कहा है-- 

० था दिघावतो5पि समृद्धि, अह॑त्पूजञावतो5पि 3. 

पर को 
इति नात् नियतकार्यकारणभाषव्यमिचारः ॥ 
' हिंसक भनुष्यकी समृद्धि और अहँतपूजापरायण पुरुषकी 
दंख्धिताका कारण क्रमशः पूर्वजन्मकृत पापानुवन्धी पृुण्यकम और 
पुण्यानुवन्धी पापकर्म है। हिंसा और जहँतपूजा, ये कर्म कमी निष्फह् 
नहों जा सकते। इन कर्मोका फल तो मिलता ही है, चाहे जन्‍्मान्तरमें 
ही क्यों न मिठे। कम और कमेफलमें कायकारणमाव सम्बन्धी 
किसी प्रकारका व्यमिचार नहीं है। 

लैन मतानुसार प्राणीमात्रको कर्मफठ तो भोगना ही पड़ता है । 
फलोपत्तिके लिये कमफनियंता ईख़रका बीचमें कोई स्थान नहीं है | 
|. उपरोक्त कथनानुसार बाह्य इं्टिसि कर्मके ख्रूप और व्यापारके 
विषयमें जैन मत और बौद्ध द्रीनमें अधिक भेद प्रतोत नहीं होता, पर्तु 
गस्तवमें इन दोनोंमें मौलिक भेद अवर्य है। वाक्योंमें जितना साम्य 
| उतना अधोमें नहीं है। 

बौद्ध मतानुसार कमर निःस्वथभाव नियम है। जैन मतानुसार 
मम संसारी जीवके बन्धनका कारण है। जीवसे वह कम पृथक है 
पर वह एक प्रकारका ऋत्य है। इस कर्म-त्यके आस़वके कारण, 
'नादिकाहौन अद्यद्धता वदा जीव कन्धनग्रत्त रहता है। जैन देन 


७२: ४' “ 'जिनयोणी 
(८) आयुष्यक्रन, यह जीवकी आयुष्यका निर्माण करता' है | 


जञानावरणीय करके पांच मेद हैं। दशनावरणीयके नो मेद हैं।. 
मोहनीयके २८ भेद हैं । अन्तरायकर ५ प्रकारका है | पेदनीय २ 
प्रकारका होता है । नामकमके ९३ भेद है | गेम २ पाला 
होता है| आयुषकर्म ४ तरहका होता है। इस प्रकार जाठ प्रकारें 
कर्मपुदगछ १४८ मेदोंमें विभक्त हो जाते हैं । जैन मतानुसार जीवका 
प्रत्येक भाव अथवा प्रकृति कमपुद्गछ-जनित होती है। जीव-शरीरकी 
अत्थि भी जस्थिकर्मद्वारा निथ्ित होती है । जैन शाद्षोमें उपरोक्त १४८ 
ग्रकारके कर्मोका विस्तृत वणन है। 


' ज्ञानावरणीयादि अष्टविध कर्मेके जैन दाशेनिकोनें 'घातौ? तथा 
4 अधघाती ” नामपते दो भेद किये हैं । इनमें ज्ञानावरणीय, दरोनावरणीय,' 
मोहनीय और अन्तराय कम धाती कर्म हैं तथा वेदनीय, नाम; आधुप 
तथा गोत्र ये अधाती कर्म है । 

'कम-आश्रवके' कारण जीव वन्धनँ पढ़ता है अर्थात्‌ फरमक् 
कमीका अनुसरण करता है। कधकी प्रकृति उपरोक्त अधविष 
कमप्रकृतिके अनुरूप होती है | बन्धकी स्थितिका आधार करमेकी स्थिति 
है। किस करीका स्थितिकारू कितना होता है यह भी जैन दागितिकोति 
बताया है । कॉकी फछ देनेवाली तीत अथवा मन्द शक्ति पर बैषके 
अनुभव [रस ] या ' अनुमाय का आघार झूता है।..' 

/ » जैन दर्शनमें कमको जोवविरोधी-पुद्गढुल्वभावी हक नक 
माना गया है। वह जीवके साथ किस प्रकार मिलता है इसका 


ऊैब दब कर्मचाद्‌ ७१. 
वीणा राग्देषामिमूत जीव-पदार्थमें आश्रव प्राप्त करती है, और आश्रवके 
परिणाम खरूप जीव वन्धनम्रे पड़ जाता है। जैन शुद्ध जीवको शुद्ध 
जलकी और कमको मिट्टीकी उपमा देकर कहते हैं कि. संसारी अथवा 
बन्धनप्रत्त जीवोंको गदंके पा्नीके समान समझना चाहिये। गदके 
पानीमेंसे मिह्ठी निकाल दे तो वह झुद्धद-निर्मेठ जल हो जाता.है | 
इसी प्रकार सांसारी जीवसे करमरूपी मल दूर हो जाय तो वह जीव भी 
अपनी स्वाभाविक शुद्ध, मुक्त और बुद्ध अवस्था प्राप्त कर छेता है। 

बैन कापुदगहक्ो जाठ भागोंमें विगक्त करे है-- 

(१) ज्ञानावरणीय कम, ये कम ज्ञानकों ढक छेते है। 
ु "अंक ये जीवके दरीनगुणको आच्छत किये 
रहते हैं। 

(३) मोहनीय कर्म, ये आत्माके सम्यकल अथवा चारित्र गुणको 
दुबाए रहते है। [याने अनन्त आनन्दको दुवाता है।।.. 

(9 ) अन्तराय कम, ये जीवकी स्वाधीन शक्तिमें अन्तरायरूप 
होते है। ह 

(५) वेदनीय कर्मे, इनके कारण जीव संसारमें सुखदुःखका 
अनुभव करता है। 

(६ ) नामकर्म, यह कर्म जोवकी देव, मनुष्य, तियच आदि गति 
जाति शरोरादिका' निर्माण करता है । 

(७) गोजकर्म, इस कर्मसे जीव उच अधवा-नीच गोजमें जन्म 
ऋण करता है। , 


है 


७४ « 7". ।खिमपाली 
- आंवनिमितां वन्धो भावों रद्रिगदोसमोहजुबों। :' 
--म्ाष्तिक्रय। .., 

बन्धमें भाव निमित्त है और रति, राग, द्वेष, मोहयुक्त भाव 

बन्धके कारण है।, . 

राग देषादि भावम्रत्ययमेंसे मिध्यादरन, अविरति, प्रमाद, कषाय 

और योग उंपन होते है। भञ॒द्ग निश्वयनयके अनुसार आत्मा भावप्रयय 

अथवा मिध्यादगनांद पंचविध भावकमका कर्ता है। इस प्रकार 
अंग॒द्ध निश्चयनयके अनुसार भी जीव कमपुदगठका कर्ता नहीं है। 


शुद्ध निश्वयनय और अझुद्ध निःवयनयके अनुसार आम 
कर्मपुदगढका कर्ता न होने पर भी ध्यवहारतयके अनुसार जीव हत्य- 
बंध अथवा व्रव्यकर्मका कर्ता है।, मिध्याववादि भावक्रमीके उदये 
आत्मा ऐसी स्थितिमें आा जाता है कि जिससे आंत्मा्में ऋ्यकर्म या 
कर्मपुदगछका आश्रंव होता है और इससे जीव बंध बांपता है। बंपके 
कारंण आत्मा पुद्गढ्कमके फरलवरूप सुख दुःखादिका भोग करा है। 
' उपरोक्त विवेचनसे पत्ता चढेगा कि झुद्ध निश्वयनयको बात 
जाने देँ तो भी अड्॒द्ध निःचयनयकी दृश्सि आत्मा पुदगह-कर्मोका 
क॒र्ता नहीं है। यह चैतन्य स्वरूप'है अंत एवं कर्मका, उपादान कारण 
भी नहीं हो सकता और न है। भांवकके कारण आत्मामें कीविगेगाका- 
आश्रव होता है इस छिये आत्माकों सीधे तौर पर-साक्षात्‌ संबंध" 
आश्रवका निमित्तकारणरूप भी नहीं माना जा सकता। आह गे 
अपने भावोंका कर्ता है। निश्नयनयक्कां यही सिद्वात्त है। झताहेरे 


लैन इृरीनम कर्मेवाद छदे 


वर्णन उपर किया गया है। यहां यह वात याद रखनी चाहिये कि 
जीव साक्षात्‌ सम्बन्धपे करमविकारका कारणरुप नहीं है। इसी प्रकार 
कम भी जीवविकारका कारणरूप नहीं है। कुन्दकुन्दाचाय कहते है- 
कुष्वे सर्ग खदाव॑ं भत्ता फता सगस्स भावस्स। 
न हि पोग्गलकस्माण्ं इृदि 'जिनवयणं मुणेयब्न ॥ 
कर्म पि सर्ग कुब्बदि सेण सद्दावेण सम्ममप्पाणं ॥ 
आता अपने स्वमावानुरूप कम करता हुवा अपने भावोंका 
का रहता है । निश्वयदृष्टिसे आत्मा पुदगढ-करमसमूहका कर्ता नहीं 
है। यह बिनवचन है | 


श्रीनेमिचन्द्रजी इस विषयमें अधिक स्पष्टटया कहते है--- 
* -'पुग्गलकस्मादीण कत्ता चबद्वारदो ठु निच्छयदो। 
; चेदणकम्माणादा खुद्धनया छुद्धमावाणं ॥ 
२ “--ज्यपप्रह ८॥ | 
व्यवहरदशिसे आत्मा पुदगढ-कर्मसमूहका कर्ता है। अथुद्ध 
द्िचियनयके अनुसार आत्मा रागद्रेषादि चेतन-क्मसमूहका कर्ता है। 
शुद्ध निश्चयनयके अनुसार वह स्वकीय झुद्ध भावसमूहका कर्ता है। 


अनंत ज्ञान, अतन्त आनत्दु आदि आत्माके खामाविक गुण 
हैं | शुद्ध नयके अनुसार आत्मा केवल उन समस्त गुणोंका कर्ता अथवा 
अपिकारी है। सारांश यह कि शुद्ध निश्चयनयके अनुसार आत्माके- 
साथ कम्मपुदगढका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि जश॒ुद्ध अवस्थामें- 
भाम्मामें राग्रेषादिका आविभाव होता है। 


७्दे जिनवाणी 
है। क्मके आश्रवते निश्चयतः शुद्ध और व्यवहारूश्सि अनाक्िद्र 
जीव पुनः बन्धनमें पड़ता है। निश्चयनयके अनुसार जीव ख राग- 
द्वेषादि भावोंका करता है ! जीव कर्मेपुद्गलका उपादानकारण या निमित्त- 
कारण नहीं है, तथापि रागद्रेषादि भावोके आविर्भावसे आत्मामें कमका 
आश्रव होता है। इसी लिये व्यवहारब्थिसि आत्माकों कमेपुदगहका 
कर्ता कहा जाता है। करमके भी घाती और अपाती ये दो प्रकार हैं। 
इसके अतिरिक्त ज्ञानावरंणीय, दरेनावरणीय इत्यादि मेदसे कमें जाठ 
प्रकारका और श्रुतावरणीय, चारिमोहनीय आदि भेदसे कर्म १४८ 
प्रकारका होता है। इन सव कम्मौंका मूलोच्छेदन होने पर आह्मा 
“निज स्वमावमें रमण करता है-अ्थांत्‌ मुक्ति प्राप्त करता है। 


जैम द्शनमें कर्मेवाद्‌ ७९ 
हुवे भौ मावप्रत्यय अथवा भावकमके उद्यसे आंत्मा ऐसी अवस्थामें 
आ जाता है कि जिससे कर्मपुद्ग स्वयं ही अनुपम अवस्थाको प्राप्त 
होकर सहजमें ही आत्मामें प्रवेशल्षम करते है। जात्मा साक्षात्‌ रूपमें 
उंपादानकारणं॑ या निमित्तकारण न होते हुवे सी परोक्ष रूपसे कर्ता है, 
और इसी छिये ब्यवहारंच्श्ति पुदगल-कमका कर्ता माना जाता है। 


यहां कंम संबंन्धी जैन सिद्धान्तका संक्षिप्त विवेचन किया गया है। 
न्याय ददीनके भतानुसार कर्मेका अथ पुरुषक्ृत प्रयलममात्र है। यह 
ऊपर बतत्ाया जा चुका है। इस प्रकारके प्रयत्तका फछ जव दिखाई 
ने दिया तब | न्यायद॑शन-पणेता ] गौतमकी करमफह-नियन्ता इखरका 
अत्तित स्वीकार करना पड़ा। उसने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
कमके साथ फलका संयोग करना इख़रके अधिकारमें है। 


बौद्ध मतानुसार कम केवल पुरुषक्ृत पयत्नमात्र ही नहीं है। 
वह एक महान विश्व-व्यापार -- संसार-नियम - है। यही संसारकी आधार- 
रित्ष है। कम ही संत्कारद्वारा कर्मफठकी उत्पत्ति करता है। बौद्ध 
कर्मफलनियन्ता रेरको नहीं मानते। 


जैन मतानुसार कम एक जागतिक व्यापार है। कर्म ख्यं ही, 
झवरते निपेरक्ष, कृमफठ उत्पन्न करनेमें समथे है। कमी कभी चाहे 
किन्हीं विशेष कारणोंसि कमका फल दिखाई न दे या उसका अनुभव न 
हो, परन्तु कर्मंका फल अनिवार्य है। यह जैन सिद्धान्तका सार है। जैन 
सिद्धान्तानुसार कम न तो केवल पुरुषक्ृत प्रयल ही है और न ही 
निःस्वभाव नियममात्र है। कम पुदगहत्वमाव अर्थात्‌ 7-४8 


७८ जिनवाणी 
"है उस चक्रवर्ति-सम्राट्‌ भरतको व्राह्मण संप्रदाय और जैन संप्रदाय 
दानों ही भक्तिभावसे वन्देन करते हैं। 

निपत खुपतिके चरित्रकतिणसे श्राकह्षण साहित्य जगमगा रहा है 
उस रामचन््रको भी जैन समाजने अपने अन्दर स्वीकार किया है। 
द्ारिकाधीय श्रीकषण और उनके ज्येष्ठ क्पुको भी जैन साहियकेी 
अच्छा स्थान मित्ा है। उनके एक आत्मीय-श्री नेमिनाथको तो 
जैन घर्मके २२ वें तीथेकर होनेका सौभाग्य प्राप्त हुवा है। गौतगबुदके 
जन्मते २५० वर्ष पहिले जैन धर्मके २३ वें तीयेकर भगवान श्री पर्ल- 
'नाथका शासन वर्तमान था। इन सब वातोंका ऐतिहासिक मूल्य चाहे 
जो हो, पल्ठु यह तो पिद्व हो ही जाता है कि भगवान्‌ महावीर 
स्वामीके आविर्भावसे पहिले भी भारतवर्षमें जैन धर्मका प्रभाव भा। 
बौद्ध ध्मके प्राचीनातिप्राचीन ग्रन्थोंमे जो ४ नायपुत्त / और त्िगंधां 
के नाम मिलते है वे बुद्ध भगवानके पहिंडेके थे इसमें तक मी 
अन्देहको स्थान नहीं है। जैन धरम बौद्ध धमकी शाला तो है ही नहीं, 
'झना ही नहीं वह बौद्ध धर्मसे अत्यन्त प्राचीन है। अत एवं हम यहाँ 
पुतः कहना चाहते है कि, भारतीय दर्शन, भारतीय सम्यता जोर 
भारतीय संस्कृतिके इतिहासमें जैन धमंको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रप्त है। 

अत्यन्त प्राचीन कालकी अप स्पष्ट अथवा अस्पष्ट बातोंकों तो 
आने दौजिये। इतिहासके प्रभातकाहसे जैन महापुरुषोंका गौखे 
भगवान्‌ मैशमालीकी किरणेके समान पए्वी पर देदीयमान होता उगता है। 
इस वात्के प्रमाण मिलते हैं कि भारतका चऋति-सम्राट्‌ मौगेुल- 
मुकुटमणि चन्द्रयुप् जैन धमका अनुरागी था। प्राचीनप्े प्राचीन वैया- 


जेन विज्ञान 


जैन संप्रदाय विशाल भारतीय जातिका एक अंग है। 
भारतवर्ष जो प्राचीन संस्कृति आज पुरातत्वशात्रियोंकी चकित कर 
रही है उस संस्कृतिका पूरा और सच्चा इतिहास, जैन समन्प्रदायका 
अनुशीलन किये बिना नहीं जाना जा सकता; जैन सम्प्रदायके विवरणके 
बिना वह अपूर्ण रहता है। । 
कुछ छोग भूलसे यह समझ लेते है कि जैन धर्मका प्रादुर्भाव सर्वे 
प्रथम महावीरस्वामीने किया है, अर्थात्‌ उनका मत है कि जैन 
धर्का जन्म ईस्वीसनके पूव छठीं या सातवीं शताब्दीमे हुवा है। 
जेकोबी जैसे समर्थ विद्यनोनि यह श्रम निवारण करनेका खूब प्रबन 
किया है और उनका यह प्रयत्न अधिकांगमें सफल हुवा है। 
जैन धम इस संसारका म्राचीनसे प्राचोन धर्म है। भागवतकारने 
“जिस ऋषमदेवको विष्णुका मुख्य-आंदि अवतार माना है वही जैन 
संप्रदायका आदि ईस़र, वर्तमान चौवीसीमें प्रथम तीथकर है। 


पृण्यक्षेत्र भारतवप जिस पुरुषश्रेष'्के नामसे आज भी गौरवा- 
"न्वित है, जिस महापुरुषके नाम पर प्रत्येक भारतवासीकों अमिमान 


५४८० :; जिनंवाणी 
जैन समाजके धारावाही इतिहास पर प्रकाश डाहनेकी मु्मँ 
शक्ति नहीं है । जैन विचास्रवाहकी समस्त तरंगोंका दिदशन करागा 
भी असम्भवग्रायः,है। मै यहां केवछ जैन दशन और विज्ञनका 
'संक्षित्त विवरण ही उपस्थित करना चाहता हूं। 
जैन सिद्वान्तानुसार जगतमें मुल्य दो तत्व हैः जीव और अजीव। 
'ज्ीवका अ है आंत्मा और जीवसे जो मित्र वह अजीव कहलाता है। 


विज्ञान-जढ़ विज्ञान 

जड़ विज्ञानकी हस्ती अजीव पदार्थके आश्रित ही है। किसीको यह 
न समझ लेना चाहिये क्िवेदान्त जिसे ' माया ” कहता है वही अजीव 
पदाथ है। मायाकी खतन्त्र सत्ता नहीं है; तहके विना वह वेकारे है | परतु 
यह अजीवतत्त्व तो जीवतत्वके समान ही स्वाघीन, स्वतन्त्र, अनादि और 
अनन्त है। अजीवको सांज्यकथित प्रकृति भी न मान बैठना चाहिये। 
प्रकृति ययपि स्वाधीन, स्वतन्त्र, जनादि, अनंत है तथापि वह एक है, 
अजीब तत्व अनेक हैं। न्याय तथा वेशेषिक दर्शन समत 
अणु और परमाणु भी जैन सिद्धान्तमान्यं अजीव तत्वसे मिन्र है, 
क्यों कि अणु-परमाणुके अतिरिक्त अजीव तत्वके ,बहुतसे भेद हैं। 
बौद्धेकि “ शून्य ”में भी यह अजीव तत्त नहीं समा जाता। जैन मतानु- 
सार अजीवके पांच भेद है---पुदुगल, परम, अव्, आंकाग और काढ | 


जिसे अंग्रेजीमें मेटर (!/866००) कहते है वही जैन दराममें 
पुदगह नामसे कथित है, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा। 


“जैन विहान ५९, 


करण शाकटायन जथवा जैनेन्द्रका " नाम, व्याकरणका कौन विद्यार्थी 
नहीं जानता महाराज विक्रमादित्यकी राज॑सभाके नवस्नोंमें एक रत्न 
जैनपर्मावछनबी “था ऐसा अनुमान हो सकता :है। अभिषान- 
पणेताओंमें श्री हेमचन्द्नाचायका स्थान. बहुत ऊंचा है । दर्शनशाद्षमें, 
गणितमें, ज्योतिषमें, वैवकर्में, कान्यमें और नीतिशात्र आदिमें जैन 
पण्हितोंने जो भाग लिया है-नये नये तथ्य प्रकट किये है -- उनकी 
गणना करना सहज काये नहीं है । 

यूरोपके मध्यकाहीन छोक-साहियका मूह भारतवर्ष है जौर 
मारतवरषमें सवप्रथण लोकसाहित्यकी रचना जैन पण्डितोने की है । 
जैन त्यागी पुरुष महान्‌ लोक-शिक्षक थे। 

शिहप और स्थापत्यमें भी जैन अग्रगण्य थे। कोई भी तोथ इस 
बातकी साक्षी दे सकता है। इल्ोरा जैसे स्थानोंमं आज भी जैनोंकी 
कलाकरामतके भग्नावशेष देखे जा सकते है | आवु और॑ शह्ठुजयके 
मन्दिर किस कलाग्रेमीकी मुग्य नहीं करते” आज भी दक्षिणमें गोमंठे- 
खरकी मूर्ति काल्की क्रूरताका हास्य करती हुई अतीत होती हैं। इस 
सम्बन्धमें इम्पीरीयछ गेजीटीयर आफ इंडियामें छिखा है---८८॥.७६० 


(0०5४७) 770णॉफ्रि।0 ए्रवे8 रे #ंद्वंगरा९४,, ,.. ,६४४'श्रा7078 
ई06 जणापे€/8 ०९ 98 कण)...» जगतमें यह एक आहचये है। 
इसके अंतिरिक्त विधर्मियोंक युग-युगन्यापी अत्याचारों, 
पखितनों, अग्नि और भूकम्पके उपदृवोसे बचे हुवे जो नमूने आज 
मिलते हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि उच्च सम्यताके छगमग सभी 
'झषेत्रोंम जैनोने उन्नति की थी। ' 


डर ; जिनयाबी 
अधम भी अमूर्त, निकिय और न्तय है। वह जीव और पुदात्की 
गतिको नहीं रोकता - केवछ उनकी स्थितिमें सहायता करताहै। 
आकाश ४ 

जो अजीवतत्व जीव जादि पदा्थोकी अवकाश देता है 
अर्थात्‌ जिस अजीवत्तलके भीतर जीवादिं पाये रह सकते हैं उसे 
आकाश कहते हैं। पाश्वात्य वैज्ञानिक इसे 89॥08. पेंहिते हैं। 
"आकाश नित्य और व्यापक है, एवं जीव, पुदगल, धम, अपने तथा 
कालका आश्रयमूत है | जैन इस आकाशके दो भेद करते है-(१) 
'छोकाकाश, (२) अल्ोकाकाश। छोकाकाशमें ही णीवादि आश्रय 
आ्त करते है। लोकाकागके बाहद अनन्त -शत्यमय अल्लेक है। 


काले 
कालका आर्थ “7706 है। पदार्थके पसितेनमें जो अजीव- 
तत्त सहायता करता है उसका नाम काह है। यह तित्य है जौर 
अमू्त है। उस असंख्य [?] बब्यसे छोकाकाश पट है । 


पुदगढादि पंच तत्वकी इतनी आहोचनासे ही कोई भी सम 
सकता है कि वर्षमान जड़ विज्ञानके मूल तत्व जैन दरीनमें हु हुवे हैं। 
आदीन ग्रीसके 670०७ से लेकर वर्तमान युगके 90800: 
तंकके सभी वैज्ञानिकोने 4०० पुदुगके अस्तिवकों स्वीकार कि 
है।ये 4०० अनंत है, यह बात भी वे सव मानते है | वे इस विषय" 
में भी एकमत है कि इनके संयोग-वियोगके कारण ही जड़ जगतके 
. सयूछ पदाथ उपन होते है औौर त्यको परत होते है.। । 


जैन विहान ८१ 


(पुद्गलको खरूप है। रूप, रस, स्पर्श और गंध ये पुदुगलके चार 
गुण है। पुदगलकी संख्या अनन्त है। शब्द, बन्‍्ध (मिलन), सूक्भतां, 
स्थूहता, आकार, भेद, अंधकार, छाया, आलोक औौर ताप - ये पुद्गलके 
पर्याय हैं, अर्थात्‌ पुदगल्ते इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द, आलोक 
(प्रकाश ) और तापको पौदगह्षिक माननेमें जैनोंने कुछ अंशोमें वर्तमान 
वैज्ञानिक खोजसे समता प्रदर्शित की है। अन्धकार और छायाको 
न्यायदरजन पौदगलिक नहीं मानता | वह तो इल्हें अभावमात्र ही मानता है। 


घर्म 
घरका अथे साधारणतः पुण्यकर्म समझा झाता ह, परन्तु जैन दरीन 
इसका यहां मिन्न अर्थ करता है। जैन मतानुसार इसका अथे शिएए- 
थंए)७ रण 7०४०० से मिलता जुल्ता ही है । जिस प्रकार मछलियोंकी 
गतिमें पानी सहायता देता है उसी प्रकार जो अजीवतत्न पुद्गल 
और जीवको गति करनेमें सहायता देता है उसे जैन विज्ञान ' घमतत्तव' के 
नामसे पुकारता है। धर्म अमूर्त है, निप्किय है और नित्य है। वह 
(घर्म) जीव और पुदगढको गति नहीं देता - केवक उनकी गतिमें 
सहायक द्वोता है। 
| अप 


अधर्मका अथ पापकर्म न समझना चाहिये | जैन दरदीन यहां इसका 
अर्थ ?िथए००९ ०६ 7९४ से मिलता जुल्ता करता है। रास्ता भूछ 
जाने पर मुसाफ्रि जिस प्रकार गाढ अंधकार फेल हुवा देखकर रातको 
किसी जगह विश्राम करता है उसी प्रकार यह अधम-अजीवतरंद 


घुद्गह और जीवको स्थित रहनेमें सहायता देता है। धर्मके समान 
| 


८७ जितवाषी 
करता है । बौद्ध बिसे विज्ञानप्रवाह कहते है, जीव॑तत्न वह भी नहीं 
है, क्यों कि जीव सत्‌ , सत्य और नित्य पदार्थ है। जैन दर्सनमों जीवके 
अस्तित्व, चेतना, उपयोग, प्रभुच, कृत, भोकृतृत्ल, देहपरिमाणन और 
अमूतत्व आदि गुणोंका वर्णन है। 


प्राणविद्या 
प्राचीन जैनोंने जो जीवविचारका उपदेश किया' है उस्रें 
90००४) विषयक आधुनिक खोजका पूर्वाभास भी भांति पाया 
'जाता है । जैन प्रथ्वी, जंछ, अग्नि और वायुमें घृह्म -- एकेंद्रिय जीवोंका 
अस्तित्व मानते है। इस सूक्ष्म एकेल्रिय जीवपुन्नको आज वैज्ञानिक 
--आणितलवेत्ता 00०श४० ०४४एं४॥४ कहते है। जैन वनत्पति- 
कायको एकेन्विय जीव मानते है। वनसत्पतिमें भी प्राण है, लरीक्ा 
अनुभव करनेकी शक्ति है, यह भी वे कहते है। इस आधुनिक युग 
आचाये जगदीशचन्द्र बसुने वनस्पतिशात्न सम्बन्धी जो नवीत 
अनुसन्धान करके आरचर्य फैला दिया है उसका मूछ वर्तुतः इस 
'ुकेंद्रिय जीववादमें छुपा हुआ था | कि 
आत्मविधा 
जीवतलके समान ही जैनप्ररृपित आतमविया-97०००४४ 
बहुतसे आधुनिक अन्वेषणोंका आभास पाया जाता है। जीवके गुणोंकी 
“गणनोमें हमने “चेतना ” और “उपयोग 'का उल्ठेल किया है। यहां 
इन मुख्य गुणोके विषयमें विशेष विचार करना है। 


चेतना 
ः * चेतना तौन तरहसे होती है-कर्मफठानुभूति, कार्यानुभृति और 


जैन विज्ञान <रे 


प्रथम ?भ्प्मशां१%७, 2७0० आदि दार्शनिक धम अथवा 
फणा्ंए४ ० 77०४४ को स्वीकार -नहीं करते थे, परन्तु बादमें 
न्यूटन आदि विद्वानोने गतितत्वके सिद्धान्तकी स्थापना को है। भौसके 
प्र७४८४४ए5 आदि दाहोनिक “ अधमे-तत्तत ” माननेसे इन्कार करते थे, 
प्र्तु बादमें ?थर्व०५ धपुर्णप/लाया। में अधमतत्त --नामांतरते ही 
सही -स्वोकार कर लिया गया। कैंट और हेगढ आकाश तल्वको एक 
मानसिक व्यापार कहकर विल्कुछ ही उद्ा देना चाहते थे। परत 
उसके बाद रसेल जैसे आधुनिक दाशनिकोने 00806 (आकाइ)की 
तालिकंताको स्वीकार कर लिया । आकाश एक़ सद्‌ एवं सत्य पदार्थ 
है, इस बातंको अधिकांशमें 27४० भी मानता है। आकाशके 
समान ही कालको भी एक मनोन्‍्यापार कहकर कुछ ,लेगोने उड़ा 
देनेकी कोशिग की थी, परन्तु फ्रांसका एक सुप्रसिद्ध दाशैनिक 88०० 
तो यहां तक कहता है कि काल वास्तवमें एक 7ए४०४० 76४॥09 
है। कालके प्रवह अस्तित्वको स्वीकार किये विर्नी काम ही नहीं चल सकता। 

उपरोक्त पांच प्रकारके अजीव पदार्थके साथ जो तंत्व कंमेंवश 
जकड़ा हुवा है उसका नाम जीव है । 

जीव 

जैन दरशनका जीवतत्व वेदान्त दरशनके जह्मसे पृथक है। अहम 
एक और जद्वितीय है, पल्तु जीवोंकी संज़्या अनन्त है | यह जीवतत् 
सांल्यके पुरुषते भी मिन्न है, क्यों कि यह नित्यज्ुद्ध और नित्यमुक्त 
नहीं है, बल्कि वंधनप्रत्त है। यह जीव॑तत्त न्याय और वैशेषिक दरशनके 
आत्मासे भी मित्र है, क्यों कि वह ( जीवतत्व) जड़ नहों है, साक्षात्‌ 


2 
भंतुभूतिको अचझुदर्रन कहते हैं। अवधि और केवह अत्ताधारण 
देशन है। स्थूछ इच्तियोंसे अगम्य विषयक्ी अवधिवाली अनुभूतिको 
अधवबिदरशेन कहते " | /609777% संप्रदाय जिसे 007ए0:8708 
कहते हैं, कुछ अंगों अवधिदशन उसीके समान है। विखकी समस्त 
वत्तुओक्रि अपरोभ्ष अनुमवका नाम केवह्द्रशन है। 

ज्ञान 

दर्नके पर्चात्‌ ज्ञानके उदयको उपयोगका दूसरा भेद कहे तो 

कह सकते हैं। शान प्रथमतः दो प्रकारका है; एक प्रत्यक्ष और दूसरा 
परोक्ष | मति, श्रुत आदि अष्टविष ज्ञान इन दो परकारके ज्ञानके अन्तगत 
आजाढा है। उनमें “कुमति ” मतिज्ञानक्र, ' कुट्ठुत ” शुतज्ञानका 
और “विभंगर” अवधिज्ञानका आभास अर्थाद्‌ ?क्षो४०४ं०ा5 0:08 
मात्र होता है । 

मति 


दर्शनके पह्चात्‌ इन्दरियज्ञानकी अपेक्षासे जिसकी उत्पत्ति होती 
है, उसका नाम मतिज्ञान है। मतिज्ञानके तीन भेद हैः उपलृ्धि, 
भावना और उपयोग । इस तीन प्रकारके मतिज्ञानको जैन दारनिक 
बहुघा पांच मेदोंमें विभक्त करते हैं -मति, स्तृत्ति, संज्ञा, चिता और 
आपभिनिवोध | का 

(शुद्ध) मंति 

दरनके पह्चाव्‌ तुर्त ही जो इति उन होती है उस्ते उपसत्म 
अथवा झुद्द मतिशञान कहा जाता है। पास्वात्य मनोविज्ञान इसे 
86006 रएशरांध्रंणण अथवा ?०7०७७४०ा कहता है। जैव दारनिक 


जैन विज्ञान घ 


ज्ञानानुभूति । स्थावर जीव - पृष्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनसतिके 
जीव --कैवढ कमफलकी अनुमूति करते हैं | त्रस जीव-दो, तोन, 
चार और पांच इंद्रियवाे जीव -अपने कार्यका अनुभव करते हैं। उच 
प्रकारेक जीव ज्ञानके अधिकारी होते हैं । चेतनाके इन तोन प्रकार 
जथवा प्यायोंको पूर्ण चैतन्यके ऋमविकासकी तीन मंजिके कहें तो 
अनुचित न होगा। जो छोग कहते हैं कि मनुष्यसे मित्र जीव केवल 
अचेतन यंत्रके समान है उनका खंडन जैनोने हजारों वर्ष पहिंे किया 
है। आधुनिक . युगमें ऋमविकासमय मनोविज्ञान एणेएंं0फाज 
207%००४ के जो दो मूह सूत्र माने जाते है वे पहिेसे ही जैन 
दरशनमें मौजूद थे। बे दो सूत्र ये हैं --( १) मनुष्यसे मित्र-निक्षष 
कोटिके “प्राणियों एक प्रकारका -विल्कुछ नीची कोटिका -चैतन्य 
डिप्री)-ैपए०४॥ 008क्ष ०२६॥९४४ होता है । इसी चैतन्यमेंसे मानव- 
चैतन्यका क्रमशः विकास होता है। (२) प्राण और चैतन्य 7 80 
00780००४१९४४ सवेधा सहगामी होते हैं; ०७०-०४ांशाशं५७ है | 


उपयोग 
. जौवका दूसरा विशिष्ट छक्षण उपयोग है। उपयोगके दो मेद हैं : 
एक दशेनोपयोग और दूसरा 273४ | 


रूपादि विशेष ज्ञान-वर्जित सामान्यकी अनुभूतिको दररीन 
कहते है | दरोनके चार भेद हैं --(१) चश्ुदगन, (२) अचछु- 
दरशन, (३) अवधिदरान और (४) केवल्दरीन। चक्ठु संबन्धी 
अनुभूतिमात्रका नाम चह्लुदशन है | धब्द, रस, सी और गन्षकी 


ः्द्द 'जिनवाधी 


संबन्धमें अधिक -विशेष जाननेकी सुहाका नाम हहा है। अर्थात्‌ 
अचृग्रहीत विषयके प्रणिषान ७०७४) ४0४07 (विचारणोको 
ईंहा कहते हैं । | 
अवाय 
' यह पस्िण इन्ियज्ञानकी तीसरी भूमिका है। ईहित' विषयके 
संबन्धमं सविशेष ज्ञानका नाम भवाय है | इसे ४०७४४) तेशैश" 
गांगइस्‍0ा ( निर्धार) कह सकते हैं। 
धारणा 
घारणा इच्तिय ज्ञानके विषयको त्थितिशीह़ करती है। इसे 
26३कघाक 7४७7॥४०० कह सकते है। धारणाकी भूमिका ही. 
इन्द्रियज्ञानकी पशिर्णता है । 
अवम्रह आदिके और भी बहुतसे सूत्म मेद है, पल्तु विस्तार 
हो जाय या विषय क्टिष्ट हो जाय इस भयसे उन्हें छोड़ दिया गयाहै। 
विदजन इतने ही से यह बात समझ सकते हैं कि आधुनिक 
युरोपीय विद्वानोंने ९००९००४०॥ के विकासका जो क्रम बतत्मया, 
है उसका विवरण जैन पशण्हितेनि पहिंडे ही से झुद्ध मतिज्ञानके प्रकरामे 
कर दिया है। 
ह स्मृति , 
मतिज्ञानके दूसरे प्रकारका नाम स्थृति है। इससे इब्रियज्ञानके 
'विषयका स्मरण होता है । स्ृतिको पाश्वात्य वैज्ञानिक “00०9०॥४०7 
अथवा 6००४ण६४०। कहते है। ०००७ के मतानुसार त़ो 


जैन. दिशान कक 


मतिज्ञानके दो मेद करते है। जिस मतिशानका आधार वाह्य इक्तियां 
हैं वह इन्द्रियनिमितत मतिशान; और जो केवल जनिन्िय है अर्थात्‌ 
मनकी अपेक्षा रखता है वह अनिन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान कहछाता है। 
दाशनिक्‌ (20४४ ने 7468 0६ &४0७४॥ण और 7विक् र्ण 7रश०- 
०४०० नामक जिन दो चित्तवृत्तियोका निरूपण किया है. तथा 
आधुनिक दाशनिक जिन्हें ?7८४०४४००७४४०, ( बहिरतुशीहन) और 
परं०म.००४०० (अन्तरजुशीहन) द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते है. उन्हींको 
जैन दावीनिक क्रमराः इक्द्रियनिमित्त मतिशञान तथा अनिन्द्रियनिमित्त 
मतिज्ञान कहते है, ऐसा कह सकते है। 

कर्ण आदि पांच इन्द्ियोंके मेदसे इख्दियनिमित्त मतिशान भी पांच 
प्रकारका है । 

जिस प्रकार वर्तमान युगके वैज्ञानिकोंने ?००००ए४०० में 
विमिन्र प्रकारकी चित्तृत्तियोंका पता लगाया है, उसी प्रकार अति 
प्राचीन कालमें जैन पण्डितोने मतिज्ञानमें चार प्रकारकी इत्तियां माहम 
की थी। उन्होने इन्हें अवम्रह, इहा, अवाय और घारणा नामसे क्रमवद्ध 
किया है। 

अवग्रह 

अवम्रह वाह्य वस्तुके सामान्य आकारकी पहिचान कराता है! 
इस बाह्य वस्तुके स्वरूपका सुनिश्चित, सविशेष ज्ञान अवग्रहसे नहीं ग्राप्त 
होता | यह 5678४४०० अथवा कुछ अंशोमि यो 6087४४०० है | 


डहा 
* आवृग्रइप्रहीत विषय पर इहाकी किया होती है। अवग्रहीत विषयके: 


९्‌ढ लिनवाणी 
है। अंगूठी या कुंडलके मित्र मित्र आकारोंमें, मित्र मिन्न अहंकार रूपमें 
परिणन होने पर भी, उनमें हम प्रत्यमिश्ञानके प्रतापसे सुबर्ण नामक मूह- 
द्रब्यकोी ही देख सकते है। मित्र मिनर परिणतियोंमें जो द्रव्यगत ऐ्य, 
सामान्य है उसे जैन दर्शन ऊन्वेता-सामान्य कहता है। उर्चता- 
सामान्यका पाह्चात्य नाम /िए)४४४४ए० अथवा 0556 है | 
चिता ] 

साधारणतः चिन्ताको तक या उह कहा जाता है। प्रत्यमि- 
ज्ञानसे प्राप्त दोनों विषयोमें अच्छेध संवन्धकी खोज करना तर्कका काम 
है। पास्वात्य मनोविज्ञान इसे 707०४०० कहता है। युरोपीय पाण्डत 
कहते है. कि 7707०607, 00४8"ए४४०-मूयोद्रोनका फल है। 
जैन नेयायिक भी उपहृम्म और अनुपहम्म द्वारा त्ककी प्रतिष्ठा मानते 
हैं। दोनोंके कथनका तात्ग एक हो है। पास्‍्वात्य ता्बिक 
प्रवकाए७ 77प्रण को एक 75०१ ४७१४ अथवा एप्रात0॥:60ए॥ 
7्रध४४००७४ं७ कहते है. जैनाचायोने कितनी ही शताब्दी पूर्व यही 
बात कह दी थी। उनके मतानुसार तकेलव्य सम्बन्धका नाम अविना- 
' भाव अथवा अन्यथानुपपत्ति है। 


अमभिनिवोध 
* तर्वरुब्ध विषयकी सहायतासे होनेवाले अन्य विषयके शानको अभि: 
निबोध कहते हैं। साधारणतः अभिनिवोधको अनुमान माना जाता है। 
इसीको पाश्वात्य ग्रन्थेमें अनुमान 20ऐ०९४००, फिवीएपाएडाँ०ा 
अथवा 99०ट87 नाम दिया गया है। धुवां देखकर यह कहना हि 
४ प्वतो वहिमान्‌ ! (पक्तमें अग्नि) है-इस. प्रकारके बोषका नाम अनुमान 


जैन दिशान <. 


स्मरणका विषय अथवा [१०७ केवल मरणोन्मुख इद्धियज्ञान है --- 
उमंग 97 06७७४ए४९ 8९088॥ पघ्रण७७ भी यही मानता है | 
दाशेनिंक >कंव इस तिद्धान्तका उत्तम रीतिसे खण्डन करता है। 
वह कहता है कि स्मरणके विषयको इच्िय-ज्ञान-विषयकी अपेक्षा 
अवश्य है और उसमें सावक्य भी है, तथापि कितने ही अंशोमें यह 
विषय नवीन है। ऐसा मादछुम होता है कि जैन पण्हितोने हजारों वर्ष 
यूथ स्म॒ृतिज्ञानके विषयमें जो निर्णय किया था उसीका ये वैज्ञानिक 
मानों अनुवाद कर रहे है; और यह कुछ कम आर्चयेकी बात नहीं है। 


संज्ञा 

संज्ञाका दूसरा नाम प्रत्यमिज्ञांन है। पाश्चात्य मनोविज्ञानमें इसे 
48छंग्रग॥8४०0, 0077४77४0०॥ और 00०7०७क४०० कहते है | 
जनुमूति अथवा स्ृतिकी सहायतासे विषयकी तुलना या संकलना 
करा ज्ञान संगृहीत करनेको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । इस प्रत्यमिज्ञानकी 
सहायतासे चार प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो सकता है-(१) गवय (नीलगौ), 
नामक ग्राणी गायजैसा होता है। अंम्रेजीमें इस शानको ह880०%४#०7 
79 &ण्णी४59 कहते है। (२) मैंस नामक प्राणी गायसे मिन्न, 
प्रकारका होता है अर्थात्‌ 880०४४०॥ ऐप 0०7४४ गो-पिंड 
अर्थात्‌ गाय-विशेषको देखनेसे गोत्व अर्थात्‌ गो-सामान्य विषयक ज्ञान 
होता है। इस सामान्य ज्ञानको अंग्रेजीमें 00००७/४०० कहते हैं। 
मित्र मित्र विषयोके सामान्यकों जैन दरीनमें तिथक्‌ सामान्य कहा है। 
इसका पाइ्चात्य नाम 30०८८४ 7069 है | (9) एक ही पदाभेकी 
मिन्र मिन्न परिणतिमें भी उसी एक एवं अद्वितीय पदार्थकी उपलब्धि होती 


थ्र्‌ जिनवाणी 


'घूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता है यथा महानस। (४) यह परत 
धूमवान्‌ है, (५) इस हिये यह वहिमान्‌ है। अनुमानके ये पांच 
अवयब ऋमशः: ग्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनके नामसे 
अत्िद्व हैं । जैन दुर्गनके नैयायिक कहते हैं कि उदाहरण, उपनय जौर 
निगमन निरथेक है | जैन अनुमानके दो अवयव मानते हैं-(१) यह 
पवेत वहिमान्‌ है, (२).क्यों कि यह घूमवान्‌ है। जैन कहते हैं द्ि 
कोई भी बुद्धिमान्‌ प्राणी इन दो अवयवोंसे ही अनुमानके,विषयको समझ 
सकता है । अत एवं अनुमानके अन्य अवयव वेकार है । परन्तु यदि 
श्रोता अह्पबुद्धि हो तो उसके लिये जैन छोग नैयायिकोके पांच अवयवोंका 
स्वीकार करते ही है, इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाद्धि, हेतब॒द्ठि 
जैसे और भी पांच अवयव बढाकर अनुमानके दस अवयव बनाते हैं| 


४ श्वुतज्ञान 

अनुमान तक मतिज्ञानका, अर्थात्‌ इन्नियसंस्िष्ट शानका अपिकार 

है। श्रुतज्ञान नियय-सत्यके मण्डारूप है; इसीका दूसरा नाम 
आगम है। जैन ऋगषेदादि चार वेदाकी आगम या प्रमाणहुप नहीं 
मानते | वे कहते है कि जिन्होंने अपनी साधना-तपरचयकि बहसे 
छोकोचरल् प्राप्त किया है उन्हीं पिद्ध, सपेश, तीपेकर भगवानके वचन 
स्वोत्कष्ट आगम हो सकते है।क्रमी कमी जैन अपने आगमको 
वैद भी कहते है और उन्हें चार भागोंमें विभक्त करते है। जिस 
अकार ग्रतिज्ञानके अवग्रहादि चार भेद अथवा पर्याय है उसी प्रकार वे 
अतज्ञानके भी छम्बि, भावना, उपयोग और नय ये चार मेद करते हैं | 
थे चार “मेद वस्तुतः व्याज्यान-मेद्मात्र हैं। इस व्यात्यात्थग्रालीको- 


हैंग विशान , हू 
है। इसमें परत 'वर्मों/ किवा “पक्ष |; वहिं 'साध्य |; और घूम हैतु ! 

।हिंग! अथवा ' व्यपदेश! है । पारचात्य न्यायप्रत्थोंमें 0४०४४ के 
अन्तृगत हीं तीम विषयोंकी वि्मानता दिखती है। इनके नाम )007 
६6770, 68प०7 पंण और ऐ(008 ४००7 है | अनुमान व्यातिज्ञान 
पर-अथ्थात्‌ अग्नि और धूममें जैसा अविनाभाव संबन्ध है उस पर-- 
प्रतिष्ठित है। यह व्यात्तितत्त पारचात्य न्यायके जिंगंग।एए४०० रण 08 
740॥6 ४७४० के अन्तर्गत है| जैन इश्सि अनुमानके दो मेद्‌ हैं- 
(१) ख्वार्थनुमान और (२) पराथौनुमान। जिस अनुमान द्वारा 
अनुमापक स्वये किसी तथ्यकी खोज करता है उसे स्वार्थीनुमान, और 
जिस वचन-विन्यास द्वारा उक्त अनुमापक अन्यको वह तथ्य समझाता 
है उसे परार्थानुमान कहते हैं। प्रीक दाशनिक /70४०॥० अनुमानके 
तीन अवयव चतछाता है-(१) जो जो घूमवान्‌ है वह वहिमान्‌ है, 
(२) यह परवेत घूमवान है, (३) अत एवं यह पर्वत वहिमान है । बौद्ध, 
अनुमानके तीन अवयब इस प्रकार वतलाते हैं-(१) जो घूमवान है वह 
वहिमान्‌ है। (२) यथा महानस (३) यह परत घूमवान्‌ है। मीमांसक 
भी अनुमानके तीन अवयव मानते है। इनके मतानुसार अनुमानके ये 
दो रूप हो सकते हैं : प्रथम रूप -(१) यह पर्वत वहिमान्‌ है, (२) 
क्यों कि यह धूमवान्‌ है, (२) जो घूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता 
हैं, यथा महानस | द्वितीय रूप-(१) जो घूमवान्‌ है वह वहिमान है, 
यथा महानस । यह पर्वत बहिमान्‌ है। नैयाविक अनुमानको पश्चावयव 
मौनते हैं। उनके मतानुसार अनुमानका आकार यह होगा-(११ 
यह परत वहिमान्‌ है, (२) क्यों कि यह घूमवान्‌ है। (३) जो 


है. दिनदाकी 
नै 


| $ ल्‍ संग्रम ॥॒ 
वस्तु-स्वरूपका विचार न करके, द्िसी एक बाह्य लड़ा 
सम्बंधी विचार करनेका नाम नेंगम हैं । कोह व्यक्ति ईंधन, पाती औौर 
, अन्य सामग्री छियि जाता हो, तब उससे पूछा जाय कि “तुम वह 
क्या करते हो ?” तो वह उत्तरमें कहे कि “मुझे रसोई करनी है? । उसका 
यह उत्तर नैग्मनयकी इश्सिः होगा। इसमें ईंधन, पानी तथा अन्य 
सामप्रीके स्वकुपके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कहा गया। केवक यही 
तत्ायां गया है कि उसका क्या उदय है।. ; , .. «५ 


४ पेंग्रह ई 
वर्तुके विशेष भावकी ओर ध्यान ने देंकर, वह बंत्तुं गित 
आवसंबन्धसे अपनी जतिकी अन्य वर्तुओंके साथ साहँय या संगांवती 
रखती हो उसकी झोर ध्यान देनेका नाम संग्रहनय है संग्रहनयप्े 
पाईचात्य दशनके 0॥880088070 की मिलान क्र सकते हैं। 
व्यूपहार 
उपरोक्त-संग्रह-नयसे यह विर्कुछ अक्रग पढ़ता है। सामान्य 
भावकी उपेक्षा करके विगिष्टताकी ओर ध्यान देनेका नाम व्यवहारतय 
है। पाहवात्य विज्ञानों इसे 800७6०४४०० अपवा फत्रताकाक 
कहा जाता है। है 
ऋजुतत 
अवस्था द्वारा निकपण करनेका नाम खबुबूत् है।....*9 


/पैत पिश्ञान ९३ 
कुछ जंशोमें पारचात्य तर्कविधा विषयक 0४४४० के समान: 
कह सकते है। 

किसी भी पदाथकी, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाडे किसी मी' 
विषयकी सहायतासे समझानेका नाम लब्धि है । 

सावना 

किसी भी विषयको, पूर्व अवधघारित फिसी विषयके स्वरूप, 
उम्तकी प्रकृति अथवा क्रियाक़ी सहायतासे समझानेके प्रवत्नको भावना 
कहते है। भावना विषय-ब्याज्यानकी एक अति उन्नत अगाली है। 
यह पदाथ एवं तत्सम्बन्धी अन्य बहुतसी वस्तुओं पर विचार करके- 
निर्णय करने योग्य पदार्थका निरूपण करनेको आगे बढती है। 
2 उपयोग 

। भावना-प्रयोग द्वारा पदार्थेका स्वरूपनिर्देश करनेका नाम 
उपयोग है। 
। नये 
भारतीय दर्जनों “ नयविचार ! जैन दर्शनकी एक विशेषता 
है। पदार्थकी संपृणताकी ओर पूरा ध्यान दिये बिना, किसी एक विशिष्ट 
दृष्टिकोंणेसे विषयकी ग्रकृतिका निरूपण करना “नय ! कहलाता है | 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नामसे नयके दो मेद है। द्रब्यार्थिक नयका 
विषय द्रव्य और पर्यायार्थिक नयका विषय पर्याय है | द्व्यार्थिक नय 
नैगम, संप्रह और व्यवहार मेदसे तीन प्रकारका होता है। रजुसूत, शब्द, 
सममिरूढ तथा एवंभूत मेदसे पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका होता है | 


रहा जिनबाणी 

नयसे पदायका एकदेश माछ्म होता है। पदाथके यथार्थ और 
पूर्ण खवरूपको जाननेके लिये जैनागम-स्वीकृत स्याद्वादका आश्रय ढेना 
चाहिये । यह स्याद्गाद अथवा सप्तमंगी जैन दर्शनक्षो एक महानहे 
महान्‌ विशिष्टता है। 

स्याद्द 

पदार्थ अगणित गुणके आधाररूप है। इन समस्त मि्न गुणोंका 
पदायमें क्रमशः आरोप करनेका नाम स्याह्मद नहीं है। एक एवं 
अद्वितीय गुणका पदार्थमें आरोपण किया जाय तो उसका सात प्रकारपे 
निरूपण हो सकता है-उसका वर्णन सात प्रकारसे किया जा सकता है। 
इस सप्तथा विवरणका नाम स्याद्वाद अथवा सप्तमंगी न्याय है। उदा- 
हरणाथ, घट नामक पदाथमें अस्तित्व नामक गुणका आरोप करे तो 
उसका निरूपण निम्नलिखित विधिसे सात प्रकारसे कर सकते है-- 


(१) स्यादस्ति घट! अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षासे [ किसी एक 
दृष्टिकोणसे-विचारसे ] घट है ऐसा कद सकते है। पर्तु 'घट है? इसका 
अमिप्राय क्या है! इसका यह अर्थ नहीं कि घट एक नित्य, संत्य, 
अनन्त, अनादि, अपरिवर्तनीय पदार्यरूपमें विधमान है। “ घट है ” 
इसका अर्थ यही है कि स्वरूपके विचारसे अर्थात्‌ घटरूपते; स्व-हन्यके 
विचारसे अर्थात्‌ वह मिट्रीका वना है इस इसे; स्व-झषेत्रक विचारसे 
अर्थात्‌ अमुक शहरमें (पटना शहरमें) और स्व-काह अर्थात्‌ अमुक 
एक ऋतु (वसंत ऋतु)में वह वर्णेमान है। 

(२) स्पान्नास्ति घट! अर्थाद्‌ किसी एक जपेक्षाते घट नहीं 
है | पर-रूप अर्थात्‌ पट-रूपमें, परहुन्यके विचारसे अर्थात्‌ ख्र्गमव 


जैन बिशान चर 


औच्द्‌ 

यह और इसके वादके दो नय झब्दके अर्थ विचार करते 
-हैं। किसी शब्दका वास्तविक अर्थ क्या है! इस अस्नका उत्तर तीन 
श्रकारके नय अपनी अपनी पद्धतिसे देते है। प्रत्येक परवर्ति नयू, अपनेसे 
पूर्ववर्ति नयकी अपेक्षा शब्दके अथको अधिक संकीण बनाता है। 
4 शुब्द-नय ? झब्दुमें अधिकते अधिक अभका आरोपण करता है। 
इस अब्द-नयका जाशय यह होता है कि एका्थेवाचक शब्द ढिंग, 
अचनादि ऋमसे परस्पर मिन्न होने पर भी एक ही अथेके धोतक,होते हैं। 


सममिरूद , 

सममभिरूद प्रत्येक शब्दंके मूल घातुकी ओर के जाता है। वह चतढाता 

है कि एकार्थवांचक शब्द भी वस्तुतः मित्र मिन्न अथेको घोतित करते 

हैं। श्र तथा पुर्दर शब्द, अब्दनयके अनुसार एकाम्रवाची हैं 

परन्तु सममिरूढ़के अनुसार शक्तिशाढी पुरुष ही शक्र, और पुरविदारक 

ही पुरंदर कहलायेगा | अर्थात्‌ इस नयके अनुसार शक्र और पुर्दरका 
अथ मिन मित्र है। 


एवंशूत 

जहां तक पदाय निर्दिष्ट रूपसे क्रियाशीह होता है उसी 

समय तक उस पदायको तत्सम्बन्धी कियावाचक शब्दसे पहिचाना जा 

सकता है; उसके दूसरे क्षणले उस शब्दका व्यवहार बन्द हो जांता 

है। जब तक पुरुष शक्तिगाली है तमी तक वह ' शक्र' है; 

गत्तिहीन होते ही यह व्यवहार बन्द हो जाता है अर्थात्‌ फिर उसे 
श्र नहीं कह सकते | इसे “ एवंमूत-नयं ? कंहते है | 


कक 


बे जिनवाघो 


|। 

अपेक्षात्े घट है, घट नहीं है, और वह भी अवक्तत्य है। यह सा 
भेद तीसरे और चौथे भेदके योगप्ते वना है। 

जैन दाशनिकोंका कहना है कि यथार्थ व्तुविचारके हिये यह 
सप्तमंगी अथवा स्याद्मद अनिवाये है। स्याद्मादका आश्रय हिये बिना 
चस्तुका स्वरूप समझमें नहीं आ सकता। “घट है” ऐसा कहनेमात्रे 
उसका समस्त विवरण हो गया ऐसा नहीं कह सकते। “घट नहीं है? 
ऐसा बहनेमें भी बहुत अपूर्णता रह जाती है। 'घट है और घट नहीं 
है” ऐसा कह देना भी काफी नहीं है। “घट अवक्तत्य है? यह भी 
पूर्ण विवरण न हुवा। जैन इस वात पर वड़ा जोर देते है कि 
सा्तमंगकि एक दो भेदोंकी सहायतासे वस्तु-वमावका पूर्ण निहण 
नहीं हो सकता। 

और जैनोंका उक्त मन्तन्य नगण्य कह देने योग्य नहीं है। प्रत्येक 
भेदमें कुछ न कुछ सत्य तो अवश्य है। पृवोक्त सातों नयकी इध्ित 
देखा जाय तभी पूरे सत्य एवं तथ्य माहम हो सकता है। गित्त 
प्रकार अस्तितवके विषयमें सप्तमंगीका ऋमशः व्यवहार हुआ है उत्ती 
प्रकार नित्यता आदि गुणों पर भी उत्ते घटा सकते है। अर्थात्‌ पद 
नित्य है या अनित्य, यह जाननेके लिये भी जैन पूर्वोक्त सपमंगीक्रा 
आश्रय छेते हैं। जैन सिद्धान्त तो कहता है कि पदार्य-तल्लके निरपणके 
लिये स्याह्मद ही एकमात्र उपाय है। 


द््ब्प 
द्रब्यकी उत्पत्ते हि और उनका विनाग भी है ऐसा हम सब 
आनते है| भारतवर्षमें दौद्ध और मीसमें प्॒&४[075के, शिष्य हत्यकी 


जैन विशव  - ष्जी 
अरंकारकी जपेक्षासे, पर-क्षेत्र अर्थात्‌ अन्य किसी शहरकी ( गांधारकी ) 
अपेक्षासे और पर-काठकी अर्थात्‌ अन्य किसी ऋतु ( शीतऋतु )को 
अपेक्षात्रे यह घट नहीं है, यह भी कह सकते हैं। 

(३) स्यादस्ति नास्ति च घट३ अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट हैं 
और अन्य अपेक्षात्रे घट नहों है। स्व-हन्य, स्व-क्षेत्रकी अपेक्षासे वह 
घट है और पर-द्रव्य, पर-क्षेत्रकी अपेक्षाते वह घट नहीं है। यह वात 
ऊपर कही जा चुकी है। ४ 

(9) स्थादवक्तव्य/ घट३ अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट अवक्तन्य 
है। एक ही समयमें हमें ऐसा प्रतीत हो कि घट है और घट नहीं है 
तो इसका अभथ यह हुवा कि घट अवक्तव्य हो गया, क्यों कि माषामें 
कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, जो एक ही समयमें अत्तित्व और 
नास्तित्वको प्रकट कर सके। तीसेरे भेदमें हम जो घटका अत्तित्व 
देख जाये हैं उसका आशय यह नहीं है कि जिस क्षणमें हमें घटका. 
अत्तित्व प्रतीत होता है उसी क्षणमें उसका नास्तित्व अतीत होता है। 

(५) स्पादस्ति च अवक्तज्यः घट! अथात्‌ एक अपेक्षासे घट 
है और वह भी अवक्तव्य है। प्रथथ और चतुथ भेदको एक साथ 
मिलानेसे यह भेद समझमें आ सकेगा। ह 


(६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यः घढः अर्थात्‌ एक अपेक्षासे 
घट नहीं है और वह भी अवक्तन्य है। इस नयका आधार दूसरे 
और चौये भेदका संकलन है। 


(७) स्पादस्ति च वास्ति च अवक्तव्यः घट) शर्थात्‌ ण्कः 


१०० जिगवाधीः 
जीव भी द्रव्य है और सब मिलकर कुछ ह॑: द्रव्य हैं। 
अपधिक्षान 

मतिसृतादि पंचविध ज्ञानमें मतिशान और श्ुतज्ञान पर विचार 

किया गया है। अव अवधिज्ञानादि पर विचार करेंगे। 

जो सब रूप-विशिष्ट हत्य स्थूछ इ्ियोके लिये अगोचर है उनकी 
अताधारण अनुभूतिका नाम अवधिज्ञान है। आजकल बिसे (0५ 
४०)०००० कहते हैं, कुछ अंशोमें अवधिज्ञानकी उसके साथ तुह़ना कर 
सकते है। अवधिज्ञानके तीन भेद हैं - देशावधि, परमावषिं और 
सर्वावधि | देशावधि दिशा और काहसे सीमावद्ध है । परमावषि असीम 
है । सर्वावधिके द्वारा विख़के समस्त रूपयुक्त हन्योंका अनुभव हो 


सकता है | 
मन/पर्यव 
अन्यकी चित्तबृत्तिके विषयके अनुभवका नाम 'मनःपर्यवज्ञान' है। 
पारचात्य विज्ञानमें इसे ठेहीपैथी अथवा 7ै770-7४४०४78 कहते 
हैं। मनःपर्यवज्ञानके ऋजुमति तथा विपु्मति, ये दो भेद हैं। 
ऋजुमति संकौणतर है । विपुल्मतिकी सहायतासे विखके समस्त 
चित्तसंबन्धी विषयोंका सूक्ष्म अवोकन हो सकता है। 
केवलक्ञान 
चैतन्यमुक्त जीवोके जानकी यह एकदम अन्तिम भर्यादों है। 
कैवलज्ञानमें किलके समस्त विषयोंका समावेश हो जाता है। केवह्शाव 
भाने सर्वज्ञताः ऐसा कह, सकते हैं। क्रैवड्शञान आउ्मामेंसे ही उत्तर 


जैक विज्ञान श्र 
अनित्य मानते थे, परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो, दिखाई देनेवाले 
उत्पत्ति और विनाशमें अर्थात्‌ परिवर्तनमात्रके मूलमें एक ऐसा तत्तत 
रहता है जो संदैव अविक्त ही रहता है। उदाहरणके टिये, स्वर्णालंकारके 
पर्िषेनमें सोना तो वहका वही रहेगा -- केवल उसके आकारमें परिवतेन 
होता रहता है। भारतवर्षमें वेदान्तियोंने और ग्रीसमें 7&77760७&के 
अंनुयायियोंने परिवर्तेनवाद जैसी व॒स्तुको ही उडा दिया है। उन्होंने 
द्र्यकी नित्य सत्ता और अविकृति पर ही भार दिया है। स्याह्मादी जन 
इन दोनों वातोको अमुक अपेक्षासे स्वीकार करते है और अमुक अपेक्षासे 
इनका परिहार करते है। वे कहते है कि सत्ता भी है और परिवरतन 
भी है। यही कारण है कि वे दरूयका वर्णन करते समय उसे “ उत्पाद- 
व्यय-्ैन्ययुक्त ' कहते हैं। अर्थात्‌ (१) द्ब्यकी उत्पत्ति है, (२) द्ब्यका 
विनाश है और (३) द्रन्यके भीतर एक ऐसा तत्त है जो उत्पत्ति-विनाशरूप 
थख्वतिनमें भी अविकृत-अपरिवर्तित और अट्टट रहता है । 
- द्रव्य, गुण, पर्याय 

द्रन्यका विचार करनेके समय उसके गुण और पर्याय पर भी विचार, 
करना आवश्यक है। जैन लोग द्न्यको कुछ जशोमें (४६८४० के 
87/छ&756 फे समान मानते है। द्रन्यके साथ जो चिरकाल 
अविच्छिन रूपसे रहता है अथवा जिसके बिना द्रब्य, द्रन्य ही नहीं 
रहता, उसे ' गुण ” कहते है। द्न्य स्वमावतः अविक्षत रहकर अनन्त 
परिवर्तनेके भीतर जो दिखाई देता है वह पर्याय है। जैन जिसे 
थर्याय कहते है उसे (007680॥ 7006 कहता है । जैन दृष्टिसे 
पुदगल, घर, अधम, आकाश और काल ये पांच झजीव हब्य हैं | 


जिनवाणी 


“जो कर्म जीवके सम्यकृत् और चारिरगुणका घात करता है, जीवको 
अश्रद्धा और लोभादिमें फंसा देता है उसका नाम मोहनीय कर्म है। 
वेदनीय कमेके प्रतापसे जीवको सुख-दुःखरूप सामग्री प्राप्त होती है। 
आयुकमके परिणामस्वरूप जीव मनुष्यादिके आयुष्यको प्राप्त करत 
है । जीवकी गति, जाति, गरीर आदिंके साथ नामकर्मका संवंध रहता 
है। उच्च या नीच गोत्र मिलनेका आधार गोत्रक्म है | अन्तराय- 
कर्मसे दानादि सत्कायेमें भी विन्न पड़ता है। इस अश्टविध कर्मेके अन्‍य 
* बहुतसे भेद है, जिन्हें विस्तारभयसे छोड़ दिया गया है। 


बंध 
स्वभावतः मुक्त जीव उपरोक्त कथनानुसार कर्मपुद्गलके जाग्रवते 
बन्धनप्रत्त रहता है। अजीब कमपुद्गहके साथ जीवके मिह जानेक़ा 
नाम वंध है। 


संवर 
सांसारिक मोहमें पड़े हुवे जीवमें कर्मका आश्रव जिसके दाग 
रुक जाता है उसका नाम संवर है। संवर वंधनप्रत्त जीवको मुत्ति- 
मार्ग पर छे जाता है ! जैन शात्रोमें कथित तीन गुत्ति, पांच समिति, 
दशविष यतिधर्म, बारह अनुम्रेक्षा, वाईस प्रकारके परिषहका जय, पांच 
प्रकारका चाररि और बारह प्रकारका तप संवर साधनेके सावद 
है। इन सबके लक्षणोंका वगन करनेका यह स्थान नहीं है। 


निनरा 
करके एकदेशीय क्षयक्रा नाम नि्णरा है। उसके दो भेद हैं“ 
“एक सविपाक और दूसरा अविपाक। निर्दिष्ट फल्मोगके फचाद्‌ 


सन विशान १०१ 


होता है। इसमें इन्द्रिय या अन्य किसी वस्तुकी सहायताकी जावस्यकता 
नहीं होती १ 


केबरजञानी मुफिको प्राप्त या मुक्त पुरुष होता है। यहां केवठ्शञानके 
साथ ही हमें जैन दशनकथित सात तल्वोंका स्मरण होता है। इन सात 
सत्वेकि नाम ये है- जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, विजेरा 
और मोक्ष । 

जीव, अजीच 

जैन दरशनानुसार जीव चेतनादि गुण विशिष्ट है। खवमावतः 
जुद्ध जीव अनादि काल्से अजीवतचसे हि है | इस अजीव तलते 
छुटकारा पानेका नाम मुक्ति है। 

ओअश्रव 

स्व॒भावतः शुद्ध जीव जंब राग-दैष करता है तब जीवमें करम- 
पुद्गछ आश्रव प्राप्त करते है- प्रवेश करते है। आश्रवके दो भेद है-- 
शक शुम और दूसरा अजुम । शुभ जाश्रवसे जीव स्वर्गादिके सु्ोका 
अपकारिं बनता है और जछुभ आश्रवसे इसे नरकादिकी यातनाएं, 
सहन करनी पड़ती है | आश्रवकालमें जो कर्म-पुद्ग जीवमें प्रवेश 
.करते है उनकी प्रकृति आठ प्रकारकी होती है। ज्ञानावरणीय कर्म, 
दरशनावरणीय कम, मोहनीय कम, वेदनीय कमे, आयुकम, नामकम, 
गोनकम और अन्तरायकर्म | 


जो कमे ज्ञानको ढक ठेता हैं वह ज्ञानावरणीय है। जिससे 
जीवका स्वाभाविक दशैनगुण ढक जाता है वह दशनावरणीय है | 


अर जितवाणी 


अथवा ये तीन प्रकारकी त्रान्तियां हैं। इन समारोपोंसे रहित-सरन्ति- 
रहित-शानका नाम सम्यगज्ञान है। 
सम्यकचारित्र 
राग-द्वेषरहित होकर पवित्र अचिरणका अनुष्ठान करेका नाम 
सम्यकूचाण्ि है। 


उपतंद्ार 
जैन विज्ञानका वर्णन करते समय, यहां और भी बहुतसी बातोंका 
उछ्ेख करना आवश्यक है । परत श्रोताओंकी या वाचकोंकी अहचि 
मे हो जाय-वे उकता न जाय -इस उद्देश्यते मैने यथाशक्य संशप ही 
किया है। नहीं तो जैन फाव्य, जैन कथा, जैन साह्षिय, जैत 
नीतिमन्थ, जैन ज्योतिष, जैन चिकिसाशास्र आदियमें इतनी बातें, इते 
सिद्वान्त और इतने ऐतिहासिक उपकरण है कि उनका उचित विनिचन 
किये बिना साधारण जनता उन्हें समझ नहीं सकती मैंने यहां जैव 
विज्ञानकी जो रूपरेखा दिखाई है वह तो किल्कुछ साधारण है। हे 
सो जैन दर्जनका केवह हाडपिंजर कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। 
, प्रमाणामास क्या है £ वादविचार कैसा होता है! फहपरीक्षाकी 
यद्वति क्या है? हयादि बहुतसी बातें जैन दर है। मैने यहां उनकी 
सो स्पर्श तक नहीं किया, तथापि मुझे किल्ास है कि खुश पुरुष झते 
संक्षिप्त विवेचनसे ही इतना तो अवश्य समझ हेगे कि आधुनिक विज्ञाकके 

अधिकांश मूल सूत्र जैन विज्ञानमें हैं। 
जैन विधा भारतवर्षकी विधा है। इसके पुनरद्वारका उत्तदावित् 
भारत पर है। भारतकी कम विधा और सम्यताका पुनरद्वार करें 


जैन विज्ञान श्ण्रे 
करमका जो स्वाभाविक क्षय होता है उसका नाम सविषाक निजरा है; 
और कर्ममोगसे पहिले ध्यानादि साधना द्वारा जो कमैक्षय होता है 
उसका नाम अविपाक निनरा है । 


मोक्ष 

जीवके समस्त कर्मोका अन्त होने पर वह मोक्षकों -स्वाभाविक 
अवस्थाको - प्राप्त करता है। 

जैन शाह्षमें मोक्षमागक्रे १४ सोपानोंका वणन है। इन्हे १४ 
गुणस्थानक कहा जाता है। यहां तो केवल उनके नाम ही लिख कर 
सन्तोष करता हूं। (१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) 
अविरत सम्यक्त्व, (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, 
(८) अपूर्वकरण, (९) अनिद्ृत्तिकरण, (१०) सूक्मसंपराय, (११ ) उप« 
दांतमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगकेवली, (१४) अयोगकेवली। 
इन सबके लक्षणको छोड़ देता हुं। 

मोक्षमागे 

जैनाचार्य सम्यगृदशन, सम्यगृज्ञान और सम्यकृचास्तिको- 
एकसाथ तीनोंको -मोक्षमा्गप्रापक - मोक्षमार्गमे छेजानेवाढ्त - कहते 
है । इन्हें तिसन अथवा रहनत्रयी भी कहा जाता है। 


जीव, अजीव आदि पृवेकथित तत्तोंका जो विवरण किया उसमें 
अचल अ्रद्धा रखनेका नाम सम्यगृदर्गन है। 


सम्यगज्ञान ः 
संगय, विपयय और अनध्यवसाय नामक तीन ग्रकारके समारोपं 


१०६ जिनवाणी 
भारतीय जैन समाज जन्योंकी भांति केवह अहिसाके गीत गाक़र ही 
नहीं बैठ रहता; वह तो मन, वचन, कायासे इस धरमका पाहन करता 
है। और वबातोमें जैन समाज मंले ही पीछे रह गया हो, पर उसकी 
अहिसाकी आराधना-भक्ति तो प्रशंसनीय है। जैन विधाके पुनर्वास 
बंगाली विद्वान यथाशक्ति सहायता देनेके लिये तैयार रहें तो भारतीय 
सम्यता चमक उंठगी। इस बातका पुनरुचारण करके मै इस निबनधक्ो 
समाप्त करता हूं।* 


+ बगठो साहिय-परिषद्गे (राघानगरमे) यह निबंध पढा गया था। 


जैन विज्ञान (०्प 


बंगाल सदैव अग्रणी रहा है। बंगालमें अद्यावधि बहुतसी प्राचीन जैन 
प्तिमाएं मिली हैं। वंगालमें ही “ सराक ” नामक अहिसाप्रिय जातिकी 
अस्ती होनेकी खबर मिली है। यथपि आजकल यह जाति हिन्दु समाजमें 
मिल गई है, फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह जाति प्राचीन 
जैन समाजकी-शआवकसमाजकी-उत्तराधिकारिणी है। इनके आचार, 
इनकी लोककथा और संस्कारोंसे इस सिद्धान्तको-इस जातिके श्रावक 
होनेकी बातको-विशेष पुष्टि मिलती है। 

यह भी एक अनुमान होता है कि वंगालमें आज जिसे बदेवान- 
वर्षमान नगर कहते है उसका संवन्ध जैन सम्प्रदायके अन्तिम-चोवीसवें 
तीयैकर श्रीवद्वमानस्वामीके नामके साथ होगा। श्रीमह|वीरस्वामीके नाम 
पर वंगालकी भूमिमें वीरभूमि (वीरमूम ज़िला) नाम पड़ा हो यह भी 
स्वाभाविक है। वंगाल्में जैन प्रतिमाओंके अतिरिक्त कहीं कहीं प्राचीन जैन 
मन्दिर भी पाये जाते है। बंगाल्के निकटवर्ती मगधमें जैन महापुरुषोने 
बहुधा अपनी वीरगजना की है। यह सब देखते हुवे यदि सम्यतामिमानी 
बंगाढो छोग जैन वियाके पुनरुद्धारमें पर्यात मनोयोग न दे तो यह उनके 
लिये एक आश्षेपकी वात होगी। 

यहां एक और वात भी कह देना चाहता हूं। महात्मा गांधीजीके 
कथनानुसार अहिंसाधमके प्रतापसे भारतवषेका राजनैतिक उद्घार होना 
चाहिये। इस राजनैतिक अहिंसाका आचरन सर्वप्रथम वंगालने ही 
कर दिखाया था। इस अहिंसाका सूत्रपात कहांसे हुवा? वेद- 
शासित घम्ममें अर्हिंसाकी प्रशंसा है - मै इस बातकों अस्वीकार नहीं 
करता । बौद्ध भी अहिंसाको स्वथरमके आधाररूप मानते है। परल्तु 


"६०८ जिनवाणी 

जीवोत्ति हवदि वेदा उपभोगपिसे 

भोत्ता व्‌ देहमत्तो ण दि ४२३० कैट 

न्न्प, सं, सं, | 

जीव अस्तित्ववालय, चेतन, उपयोगविगिष्ट, प्रमु, कर्ता, भोज, 
'दैहमान, अमूत और कर्मसंयुक्त है। 
कप श्रीवादिदेवूरि भी प्रमाणनयतल्वाल्लेकालड्टार ( ७-५६ )में कहते 
० झैतन्यस्वरूप+, परिणामी, कर्ता, सक्षाद्वोक्ता, 
परिमाणः, प्रतिक्षेत्र विभिन्न, बा बाज 

उपरोक्त वचनो पर विचार करलेसे प्रतीत होता है कि जैन दरगना- 
नुप्तार जड़से मित्र जो जीव है वह सत्य पदार्थ है। वह चेतन, अमर, 
संसारी दशामें कमवश, कर्ता, भोक्ता, देहप्रमाण और प्रभु हयादि 
हक्षणवात्य है। 

चार्वाक तो जड़से मित्र पदाथंक्रा अस्तिव ही नहीं लीकार 
-करते। वे प्रध्वी पानी, वायु और तेज -इन चार पदाथोकी ही मानते 
है और कहते है कि इनके सिवाय अन्य एक भी एकान्त सत्‌ 
पदार्थ नहीं है। उनका मत है कि जगतके समस्त पदार्थ हीं चार 
महामतोके संमिश्रणसे उपपन्न होते है। मनुष्यादि जीव चेतन है, इसे 
तो वे इन्कार नहीं कर सकते; पत्तु चैतन्य है, इस हिये आगे 
, भान कोई पदार्थ होना चाहिये, इस बातको वे स्वीकार नहीं करो। 
'जिस प्रकार धात्य भौर गुड़ जादि पद्धाव सह़ते सहते सराहा 
'प्रिणमित हो जाते है उसी प्रकार उपरोक्त चार महायूतोंते ही कैय 


जीव 


जढ़से मित्र पदायोकी जैन दाशेनिक “जीव” कहते है।' 
योग और सांख्य दर्ीनमें जिसे ' पुरुष” कहा गया है; न्याय, वैशेषिक- 
और वेदान्त मतसे जो आत्मा है, वह जैन ददीनको दृष्टिसे जीव है। 
इतना होने पर भी इनके वीचका भेद मामूछी नहीं है। सांज़्य तथा 
योगदर्रन-प्रतिपादित ' पुरुष के साथ जैन दररीन-स्वीकृत जीवका मेद है। 
न्याय और वैशेषि कके आत्मा तथा जैन दरगनके जैवके वीचमें भी 
भेद है। वेदान्तियोंका आत्मा और जैनोंका जीव भी एक नहीं है। 
चार्वाकमत-सम्मत निरात्मवादकों भी जैन नहीं मानते। जैन दाशैनिकोने 
बौद्धोके विज्ञानप्रवाह-वादका भी खण्डन किया है। तब फिर जैन 
दुरैन-सम्मत जीवका लक्षण क्या है ? द्रव्यसंग्रह और पंचात्तिकायमें 
उसकी व्याल्ष्या इस प्रकारकी है'--- 
.. जीवो उदओगमओ शमुत्तो कत्ता सदेद्परिमाणो। 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्वलोडढगई ॥२१॥ 
“-अब्यसप्रह । 
जीव उपयोगमय, अमूत्त, कर्ता, अपने देहके समान परिमाण- 
वाला, मोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और स्वमावस्ते उध्येगतिवाल्य है। 


११० जिनवाणी 


जानेके वाद अकेला शरीर पढ़ा रहता है, वह तो आपके सिद्धान्तानुप्ार 
सर्वधा नीरोग-स्फूर्तियु् होना चाहिये, परत ऐसा नहीं होता। इसीऐ 
हम कहते है कि जड़ शरीर कदापि चैतन्यका कारण नहीं हो सक्षता। 
, शरीर चैतन्यका सहकारी कारण कहा जाय तो भी ठीक नहीं 
है, क्यो कि चैतन्यका एक अशरीरी-अजढ़-उपादान तो आपको भावना 
ही पढ़ेगा। परन्तु ऐसा मानने पर आपका सिद्धान्त मिथ्या हो जायंग 
यह बात आपको अनुकूछ न होगी। | 
यदि शरीरक्रो ही चैतन्यका उपादानक्ारण माना जाय तो मी 
काम नहीं चछ सकता, क्यों कि ऐसा मान हें तो जब कमी ऋरीरमें 
विकार उत्न्न हो तब चैतन्यमें भी वैसा ही विकार भा जाना चाहिये, 
पर ऐसा अनुभव नहीं होता | इसके अतिरिक्त आावत्द, भय, शोक, 
निद्रा, मूर्छा जैसे विकार जब चैतन्यमें आते हैं तव शरीरमें भी उनके 
अनुरूप विकार दिखने चाहिये, परन्तु ऐसा होते हुवे नहीं देखा जाता। 
एक और आपत्ति भी होगी। आणी जितना अपिक भोथ हे, 
बुद्धि भी उसकी उतनी ही अधिक होनी चाहिये परन्तु साधारणतः 
इसके विपरीत ही देखा जाता है। शरीर यदि चैतन्यक्ना उपादाव- 
कारण हो तो ऐसा क्‍यों नहीं होता ? छोंठे-पतके शरीखवाढे प्राणी अधिक 
बुद्िशाली देखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त चैतन्यप्रवाहमें प्राणीक्रं 
4 जहू ” ज्ञान रहता है अथांत्‌ सदैव यह ज्ञान र्धता है कि “ मै 
है” । यह ज्ञान शरोस्मेंसे उपन्र नहीं होता। यदि ऐसा होता वो 
4 मेरा डारीर ” यह प्रयोग कैसे संभव होता ! लिपे “ मैं ” कहते हैँ 
वह झरीर्ते भिन्न और अत्यक्ष रूपसे सिद्ध हो सकनेवाली वर है| 


; जीव १०९ 


: परिणमित होता है। चार्वाकोका यह सिद्धान्त है। 

वर्तमान युगके कतिपय जड़वादी कुछ अंशोमें इसी सिद्वान्तकीः 
दुन्दुमि बजा रहे है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार यक्ृतमेंसे एक प्रकार- 
का रस निकल्ता है उसी प्रकार मस्तकमेंसे चैतन्य उत्पन्न होता है। 
अत एवं जड़ पदार्थंत्रे भिन्न आत्मा नामक पदाथेकी- किसी खतन्त्र 
पदारकी-सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं है। 
* इन सबको उत्तर देना चाहे तो कह सकते है कि, धान्य, गुड़ 
आदिमेंसे जो परिणमित होता है वह वस्तुतः जड़ ही है। यह्ञतमेंसे 
जो रस॒निकरता है वह भी जड़ है। ऐसा नियम है कि जह़मेंसे" 
जड़ पदार्थ हो उ्तन हो सकता है। मस्तकमेंसे भी ऐसा ही जड़ पदार्थ 
उत्पन होना संभव है। जड़मेंसे जड़ते सर्वथा मित्र पदाथ कैसे 
फैदा हो सकता है ? चैतन्य जड़का परिणाम कैसे हो सकता है £ 
इस तर्क पर विचार करके, कुछ आधुनिक अध्यात्मवादी दार्शनिक 
जड़वादका त्याग करके चैतन्यकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करनेकी ओर 
आकर्षित हुवे है | वौद्द जड़से चैतन्यकी उपत्ति नहीं मानते, उन्होंने 
विज्ञानकी क्षणिक सत्ता मानकर जड़वादकों पीछे हटा दिया है। 
जैनोने जीवमें चैतन्यगुण स्वीकार करके अध्यात्मवादकी नीवें खूब 
मजबूत कर दी है। जैनोने चार्वाको और वौद्ोंको प्रवरठ उत्तर दियाहै। 

चार्वाक मतके खण्डनमें जन कहते हैं कि यदि जड़मेसे ही' 
चैतन्य उल्न्न होता दो तो प्राणीकी मृद्युके पतचात चैतन्य क्यो नहीं: 
दीखता $ मृलुके परचात्‌ शरीर तो जैसेका तैसा ही रहता है; उसका" 
कोई अंग फम नहीं हो जाता; खद्यु होते रोग चत्म जाता है। उस रोगके' 


श्र जिनवाधी 


चायोने भी चुन चुनकर इस विज्ञांनवादके दोष वतदये हैं । 

वौद्धोके अनात्मवादके संवन्धमें जैनाचाय कहते है कि यदि जीव 
जैसी कोई वस्तु न मानो तो फिर स्वृतिका होना असम्भव हो जायगा। 
सर्वथा परथक्‌ हो जानेवाले विज्ञानसमूहमें एकके अनुभवक्ी सतत 
दूसरेको कैसे हो सकती है! यदि ऐसा ही वनता हो तो फिर एक 
व्यक्तिका अनुभव अन्यकी स्मृतिका विषय होना चाहिये। पर्तु ऐसा 
नहीं देखा जाता। 


वौद्ध चैत्यवंदनामें विज्ञास रखते है । जैनाचार्य कहते हैं कि, 
“आपके पर्ममें चेत्यवन्दना एक पुण्यकार्य है, और उससे उत्तम पहनी 
प्राप्ति होती है; पर्तु जो चैल्यवन्दन करता है वह दूसरे ही क्षणों 
नहों रहता-बढल जाता है। तब फिर चैत्यवंदनका सुफठ किस 
मिलेगा ? इससे ऐसा होगा कि करेगा कोई और फछ मिलेगा किसी 
औरको; अथवा करेगा कोई और उसका फल किसीको भी न मिढेगा। 
आपका तिद्वान्त “ मक्ृताम्यागम ” और “क्ृतप्रणाश” नामक दो 
बड़े दोपोंसे दूषित है । बिना किये भोगना पड़े और झृतकर्म निष्फ 
हो जाय, ये दोष कुछ ऐसे पेसे नहीं है। आपका अनाममबाद तो 
वस्तुतः करमफल्वादके मूलमें ही कुठाराघात करता है। 

युक्तिपूर्वक वौद्धोंका विरोध फरनेमें जैन दर्शन और वेदान्त दीन 
एकमत हैं, परन्तु जैन और वेदान्तके मौल्कि सिद्धान्तमें भेड़ हैं। 
वेद्वात्त दशन जीवात्माओंकी परामार्थिक सत्ता स्वीकार करनेसे सर्वेधा 
इन्कार करता है। उसका मत है कि आत्मा एक और बद्वितीय है- 


| जीव १११ 


जैनोंसे वौद्द दाशनिक इस वातमें सहमत हैं कि, चैतन्य जड़ 
, प्रदर्थका विकार नहीं है। पर्तु बौद्ध आत्मा नामक एक सत्‌ पदा्थके 
. अस्तिललको नहों मानते। वे कहते है कि प्रतिक्षण विज्ञानका उदय और 
. डुँय होता रहता है। इस विज्ञानके मूहमें कोई स्थायी सत्‌ पदार्थ नहीं 
. है। एक क्षण जो विज्ञान संस्काररूप होता है, दूसरे क्षण वही विज्ञानका 
कारणरूप होता है; फिर वह कार्यरुप़ विज्ञान अपने बाब्के विज्ञानका 
कारण हो जाता है। इस प्रकार परस्परमिन क्षणिक विज्ञानसमूहमें 
यरंपरासे कार्यकारणमाव रहता है। बौद्ध इसे विज्ञानप्रवाह कहते है, 
विज्ञानसंतान भी कहते है। इस ग्रवाहरूप विज्ञानसंतानके अतिरिक्त 
भात्मा या जीव आदि अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
मंण॥०, ४ आदि वत्तेमान युगके 96॥8%&४077% दरनिक 
भी वौद्धोके समान विज्ञानवार्दी अथवा निरात्मवादी हैं । उन्होंने एक 
चैतन्यधारी और अविच्छिनन॒ताकी कल्पना की है। बौद्ध दरीनके विशञान- 
प्रवाहसे इसका मेल ठीक बैठता है । 
इस निरात्मवादके विरुद्ध पहिछ्ली आपत्ति तो यही है कि, क्षणिक 
विज्ञानसमूहके मूहमें कोई नियामक-सतपदाय नहीं है। दो पदाथोंको 
जोड़नेवाही कोई वस्तु न हो तो ये दोनों अकृग हो जाय, यह बात 
समझमें जाने योग्य है। अत एवं संतान अथवा विज्ञानप्रवाह असंमव 
हो जाता है। जमा न हो तो क्षणिक विज्ञानसमूहमें ऋ्रम, व्यवस्था 
या भुंखत् कैसे रह सकती है ! यदि इंखल्ा न हो तो स्तृति (पहिलेके 
अनुभवका पुनःप्रवोध) और म्रव्यमिज्ञा (यह वही है ) कैसे हो सकती 
है ! वेदान्त दददीनने भी इस विज्ञानवादका खंडन किया है। 'जैना 
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जीव मोक्ष प्राप्त कर छेते। अविशेषणमावके कारण जीव था आत्मा 
चहुल मानना पढ़ता है। 

आत्माकी विविधताके विपयमें सां्य और जैन दरगन एक्मत 
होते हुबे भी वे जीवके कतृत्व और भोक्तृतवके विषयमें मिनर हैं सांत 
मत्तानुसार पुछ्रप-आ्मा नित्य, शुद्ध, बुद्-मुक्त है; जज़तग, विलह, 
अल्सि और अकता है। जगदव्यापार्से उतका कोई संवन्ध नहीं है। 
प्रकृति ही सृष्टिकी रचना करती है, पुरुष कुछ नहीं कर सकता | वह फह 
भी नहीं भोगता | वह तो केवह निष्िय और अमोक्ता है। जर्मन दाशनिक 
कांटके कथनका भी यही अमिग्राय है। वह कहता है कि 7 णाए॥४- 
थे ६०४ के साथ व्यावहारिक ज्ञानप्रवाहका कुछ सब्र नहीं है। सरल 
भी यही कहता है कि पुरुषका जगतके व्यापारके साथ कोई तम्त 
नहीं है। 

सां्यदरशनसे हम पूछ सकते है कि, “ पु्ुपों करवृच रहीं है तो 
फिर बन्धन और मोक्ष किसके ल्यि है! आत्मा चुख ढुःख़ न भोज 
हो तो यह समस्त व्यवहार क्रिस प्रकार चढ सकता है !” इस प्रकार 
न्यायदरन सांत्यदर्शनक्षी अच्छी तरह ख़बर ढेता है। न्यावदरत 
आउ्माम छुख, प्रवनादि गुणोंका आरोप करता है। जीवके एकान् 
असंगलके विषयमें जैन दुशन सांड्यका प्रतिवाद करता है ौर त्याग 
दर्शनके साथ सहमत है। 

जैन दशन सांख्यमतकी सुन्दर समीक्षा करता है। व कहता है 
कि पुरुष सर्वधा अक्ता हो तो उसे किसी प्रकारका अहुभव न होते। 
यह्तु “मैं सुना हूं, मै दंतता हूं” भादि प्रतीत वो हम 


। जीव १६३ 


< श्वेत ब्रह्म है; असंल्य जीवामा, एक अद्वितीय-एकमात्र सत्य 
सह्वैत अह्के परिणाम अथवा विवर्षमात्र है। अक्माद्वैददादी कहते हैं 
कि, समस्त जीवोमें यहो एक परमात्मा विराजमान है; एक जात्माके 
अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा, दूसरा कोई सतपदार्थ नहीं है। गिएं००७४७ 
और रि४ए्मथ/0७ के मतके साथ वेदांतमतकी कुछ समानता है। 
वेदांतके इस अद्वैत तिद्धान्तको जैन नहीं मानते। जैन दशनके 
मतानुसार आत्मा अथवा जीवोंकी संख्या अनन्त है एवं प्रत्येक जीव 
एक दूसेरेंसे ख्वतन्त्र है। जीव स्वतन्त्र न होते, मूहतः सब जीव एक 
/* ही होते तो एक जीवके सुखसे सब जीव सुखी हो जाते, एकके 
;०' दुःखसे सब दुःखी होते; एकके बन्धनसे सब बन्धनम्रत्त रहते और 
६ एककी मुफ़िसे सब मुक्त हो जाते। जीवोंकी मित्र मित्र अवस्था 
£' देखकर सांल्यदर्रीनने आत्माके अद्वैतवादका परिहार किया और 
4 जत्माकी विविधता मानी। जैन दनने “ अ्रतिक्षेत्रे मित्र” कहकर 
८ साह्यसम्मत जीवकी विविधता स्वीकार की है। 
/. सद्दैतवादके विषयमें जैन दाशैनिक कहते है कि सत्ता, चैतन्य, 
४ जानन्द्‌ जादि कितने ही गुण ऐसे है कि जो सभी जात्मा अथवा 
/ जीबोमें होते है। इस गुणसामान्यकी इश्सि आत्मा या जीव एक है ऐसा 
कहें तो कह सकते है। समस्त जीवोमें इस प्रकारकी गुणसामान्यता 
ह होती ही है। वेदांतका अद्वैतवाद इस रीतिसे कुछ संशोमें ठीक है, परन्तु 
प्रत्येक जीवमें विगिष्ठता होती है इस वातका इन्कार नहीं किया जा 
. सकता। इस विगिष्टताके कारण ही एक जीवको दूसरेंसे मिन्र कहना 
, पढ़ता है। विशिष्ता न होती तो एक जीवके मोक्ष जाने पर सब 
८ 


डा चू नह 
2 । ही ड्रो 
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नैयायिकोंके मतानुसार इच्छा, दवेष, प्रयत्त, शान, सुख आदि आत्माके 
गुण हैं। गुण गुणीके साथ समवाय संबनन्‍्धसे संबन्धित हूता है। 
भर्थाव्‌ शानादि गुण भात्माके साथ संहन तो अवश्य है, पर्तु सह 
और सवभावसे आत्मा नि्ुण है। ज्ञान या चैतन्य आत्माका खमाद 
नहीं है। कैवल्यावस्थामें आत्मा स्वमावमें अर्थात्‌ निर्मुणभावमें रहता 
हैं। ज्ञान यह कोई आत्माका खभाव नहीं है, इस लिये न्यायमतानुप्र 
आत्मा स्वरूपसे अज्ञान, अचेतन अथवा जड़ स्वरूप है। जिस प्रवार 
ग्रोक दाशनिक प्लेटोने 400 को शि॥थ०्त्ाआ० के साथ एक 
संयुक्त रूपसे मानते हुवे भी स्थान स्थान पर उसकी (469 क्री) पूण्े 
स्वतन्त्रताफी कल्पना की है उसी प्रकार नैयायिकोंने आत्माका श्ञावादि 
गुणके साथ समवाय संबन्ध मानने पर भी उसके जडत्वरूप स्वातन्यको 
स्वीकार किया है। नेयायिक एक और वात भी कहते हैं, और वह यह कि, 
जिस प्रकार आत्मा ज्ञानादि गुणोंसे स्वतन्त्र है उसी प्रकार वह पर्यायादि 
द्वारा भी अपरिर्तित है | ज्ञानके साथ सम्बन्ध दे या न हे फ 
आत्मा सदैव कूटस्य है, अपरिणामी है । तीसरी वात वे यह कहते हैं 
कि, आत्मा सर्वव्यापक् और सर्वगत है। मूलतः वह जड़त्वरूप होनेंके 
कारण यदि वह सर्वन्यापक न हो तो फिर आात्माका जगतके पदाय्के 
साथ संयोग या संबन्ध अस्म्भव हो जाय। और यदि आत्मा स्वत 
न हो तो विविध दिशा और देशोंमें स्थित परमाणुसमूहते उसका 
युगपत्‌ संयोग असम्भव हो जाय | और इस अकारका संयोग अर्सभर्व 
हो तो शरीरादिकी उत्पत्ति मी असंभव हो जाय। अत एवं जमा 
सकयापक है । 
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। झोती ही है । अत एवं जात्माका अकतुत्न हमारे जनुभवके विरुद्ध है। 
आप कहेंगे कि ” मैं सुनता हूं, मे संघता हूं” इस अकारकी 
: अतीति तो अहंकारसे उत्पन्न होती है, परन्तु आप खय ही इस वातसे 
इन्कार करते है । आप सांख्यवादी छोग अनुभवकों पुरुषक्ापरूप तो 
कहते ही है; अनुमवकी अहंकास्पतूत नहीं मानते। इस प्रकार 
आए पुरुषके कतृतवको मान छेते है । 
सांझ्य कहते है कि, पुरुष त्वमावत' भोक्ता नहीं है; केवल 
उसमें भोक्तृत्वका आरोपण किया जाता है| क्यों कि जितना सुख- 
दुःख है वह बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है भौर बुद्धि तो प्रक्तिकी है। 
अत एब “ पुरुष सुख-दुःखका मोक्ता है” यह कल्पनामात्र है। प्रकृति- 
यरिणामवाली वुद्धिमें सुल-दुःख संक्रांत होता है और शुद्धस्वमावी 
पुरुषमें इस सुख-दु!खका ग्रतिबिम्ब पड़ता है। जैन इसका उत्तर देते हैं 
कि, पदा्थका एक परिणाम अर्थात्‌ विकृृति स्वीकार करो, वरना इस 
प्रतिविग्बका उदय भी असम्भव हो जायगा। स्फटिकम जो प्रतिबिम्य 
पढ़ता है उससे र्फटिकका परिणाम मानना पढ़ता है। अब यदि पुरुषमें 
झुख-दुःख प्रतिबिम्बित होता हो तो उसके द्वारा पुरुषमें एक प्रकारका 
परिणाम होता है, अर्थात्‌ उसमें कुछ अेणोमें भोक्तृत्व है, यह स्वीकार 
करना पढ़ता है। और परिणाम होनेसे उसके कतृबका त्वीकार किये 
बिना नहीं चलेगा। यही कारण है जिससे जैन जीवको कर्ता और साक्षात्‌ 
ओक्ता मानते है। आत्माको गुणाश्रयरूप मानते हुवे भी जैन मत न्यायमतसे 
कुछ मिन्न है। नैयाविक जात्माको (१) जड़स्वभाव, (२) कूटस्थ नित्य 
ओर (३) सवेगत मानते है । जैन दाशेनिक यहां जक् पहते है। 
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रहता है और आकाशमें आत्मत्र नहीं है इस हिये उसमें चैतन्य भी 
नहीं है। ” नैयायिकोकों इसके उत्तरमें कह सकते है कि आपका मे 
कहना तो ठीक है कि आत्मलन-जाति आत्मांमें समवाय संबन्धपते रहती 
है; परन्तु इससे आपकी युक्ति “ अन्योन्यसंश्रय ” दोपसे नहीं बच 
सकती । जिस प्रकार आत्मामें आत्मतवका प्रत्यय होता है, ऑकार्शर्का 
नहीं. होता; उसी प्रकार आकाशमें आकाशंबका प्रत्यय होता है 
आसमंत॒यका नहीं होता । मतत्म यह हुआ कि, किस पैदा कित ' 
अआँतिका संमवाय है यह वात उसके प्रत्ययसे सिद्ध होती है। और इस 
फ्रयेय-विशेषकी जांच के तो आंत्मामें ऑत्मत्व समंवेत है इस ह्ये 
आंकाशेलका अंयय नहीं होता और आंकांशमें आकाश है हंस 
हिये उसमें धात्मलका अ्येय नहीं होता। सारांश यह कि गेह 
युंक्ति निरथेक है । 

जैनाचार्य कहते है कि, आकामें जो आत्मा प्रयय होता है 
वही उसके वैततन्थ, आत्माके स्वरूप अथंवों उसकी प्रकृतिको ऐिदेँ 
करता है। आत्माफे साथ चैतन्थका थोड़ा भी तादाल्य न माने तों 
* उपरोक्त प्रत्ययंका आपको कोई भी कारण न मिलेगा । 
है, ऐसी हम सबको प्रतीति होती है। इसके उंत्तरमे जैनाचार कहते है 
कि, यंदि आप अंतीतिकी ही प्रमाणमूत मानते है तो फ़िर आत्मा खरे 
ही वैतन्यलरूप है, ऐसी प्रतीति होती है, इसे क्यों नहीं मानते? “मैं 
स्वयं अवैतन हैं - चेतनांके योगसे चेत॑न हू” ऐसी परतीति किंसीकी नहीं 
होती। संबको ऐसी ही प्रतीति होती है कि “ मै स्वमोवतः शत हैं|" 
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यह तक समी दशन नहीं मान सकते। सांड्य और वेदान्त 
आत्माक्ों चैतन्यखरूप मानते है। आत्मा जड़ पदार्थ हो तो उससे 
यदा+परिच्छेद असंभव हो जाय। वह अपरिणामी और कूटस्य हो तो 
भी पदागैक्षा ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि आत्मा सर्वन्यापक हो तो 
फिर विविध प्रकारका आत्मा माननेंके वजाय वेदांतअथित ' एकमेवा- 
द्वितीय 'का पिद्वान्त मान ढेनेसे ही काम चछ सकता है। इन विरोबेकि 
कारण जैन मतने न्यायमतका परिहार किया है। वह वतराता है कि 
जीव (१) चैतन्य स्वरूप है, (२) परिणामी है और (३) स्वदेहपरिमाण है। 

जैन दरनका युक्तिवाद कितना सुन्दर है ! वह कहता है कि, 
यदि आत्मा जड़स्वरूप हो तो उसे पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता । 
उदाहरणाथ आकाश लीजिए, वह जड़स्वरूप है, उसे पदायज्ञान नहीं 
हो सकता, तो फिर आत्माको कैसे हो सकता है? नैयायिक इसके उत्तरमें 
कहेंगे कि आत्मा जड़स्वरूप है सही, पर्तु वह समवाय सम्बन्धसे 
चैतन्य-समवेत है। आकाश तो स्वेथा जड़स्वरूप है इस हिए 
जआकाशको पदार्थज्ञान नहीं होता, पर्तु आत्माको तो हो ही सकता है। 
यहां दूसरा प्रश्न यह उत्पन होता है कि, आकाश और जात्मा दोनों 
जड़स्वरूप है और आप कहते है कि एकको ज्ञान होता है और दूसरेको 
नहीं; केकिन इस बातका अवछ कारण आप नहीं जान सकते। 
वास्तवमें इसका यही अथे है कि आत्मामें स्वमावतः चैतन्य है | 

नैयायिक कहते हैं - परन्तु आत्माका आत्मतव कहां जायगा ! 
हमें जो यह निःचय होता है कि “मै हूं,” इसका कारण आत्म्न- 
शहंल ही है। जात्मामें आत्मल्-जाति होनेके कारण उसमें वैतन्य 
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कदाचित्‌ आप कहें कि ज्ञानान्तर द्वारा इस प्रकार ऋण हो 
सकता है, तो इसमें ' अनवस्था दोष” आ जाता है, क्यों कि वही शञना- 
न्तर क्ानत्व विशेषणके प्रहण विना संभव नहीं है। प्रकट ही यह 
सिद्धान्त अन॒वस्था दोपषते दूषित है। जब तक आप ज्ञानके साथ 
आत्माकी अमिन्नताको न मानें तब तक “मैं ज्ञानवान हूं” यह फ्र्यय 
आपको नहीं होगा। यही कारण है कि जन ढर्जन न्यायदरीनकषित 
आत्माके जख्लसे इन्कार करता है। 


नैयामियोंका दूसरा सिद्धान्त यह है कि “आत्मा कूटत्थ निय 
है।” अथांत आत्मा सदैव अपखिविर्तित है। जैन जात्माको परिणामी 
कहकर इस मतका खण्डन करते है। वे युक्तिपूवंक अपने सिद्धान्तक्ी 
स्थापना करते हैः “ ज्ञानोपत्तिके पहिले आत्माकी जो अवस्था थी वही 
अवस्था ज्ञानोपत्तिक समय भी रहे तो फ़िर उसे पदार्थका ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है!” सदैव अपसितित रूपमें रहनेको ही आप 
कूटस्थमाव कहते है। ज्ञानोपत्तिके पहिछे आत्मा अप्रमाता है, परु 
ज्ञानोपत्तिके समय वह प्रमाता है-पदार्थ-परिच्छेदर्क हैः इस प्रकार 
आत्मामें एक प्रकारका परिवर्तन तो होता ही है। जब आप परिवतन 
मानते है तो फिर आत्माका वूटस्थमाव कहां रहा ! 


जैन आत्माको “ स्वदेहपरिमाण ” कहकर नैयामिकोके इस सिद्धा- 
न्तका खंडन करते है कि आत्मा सर्वन्यापक है। जैन कहते हैं कि, जामाको 
सबेगत माननेके वाद उसके वैविध्यको माननेकी आवश्यकता ही कहाँ 
रहती है ! विविध मनके साथके संयोग विविध प्रकारके आग्माका अनुमान 


ख्छ 
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घट पटादि अचेतन है, उसे “ मै ज्ञाता हूं, ज्ञानवान हूँ” यह ग्रतीति 
नहीं होती। यदि आत्मा अचेतन होता तो घट पटादिको मी ऐसी परतीति 
हो सकती थी। जैनाचायौकी युक्ति ठीक ठीक समझमें आने योग्य है। 
आत्मा जड़स्वमाववाद्य होता तो अभपरिच्छेद सवथा अशक्य हो जाता। 

नैयायिक थोड़ा और आंगे बढकर एक दूसरी युक्ति देते हैं। वे 
कहते है कि “ मै ज्ञानवान हूं” ऐसा हमें जो प्रतीत होता है उससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा और ज्ञान प्ृथक्‌ पृथक्‌ है- दोनों एक नहीं 
है। किसीको प्रतोत हो कि “ मै धनवान हूं” तो इससे हम आत्मा और 
धनकी अमिन्नता नहीं मान छेते। 

जैनाचाये उत्तर देते है कि, इस प्रत्ययसते आत्मा और ज्ञान 
अभिन्न सिद्ध होते हैं। आत्मा जडर्वभाव हो तो यह प्रतीति कदापि 
नहीं हो सकती कि “ मैं ज्ञानवान हूं” । यदि आप कहें कि जात्मा 
जडसवभावी होते हुवे भी ज्ञानवान है तो फ़िर आप ख्ययं ही अपने 
सिद्धान्तका खण्डन करते हैं। 

“नागृद्दीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि!” यदि ज्ञानरूप विशेषण 
गृहीत न हुवा हो तो जात्मारूप विशष्यमें “मैं ज्ञानवान हूं” यह बुद्धि कैसे 
हो सकती है ? अब यदि आप कहेँ कि आत्मा और ज्ञान, दोनों हो का 
ग्रहण होता है, तो दूसरा अर्न यह उत्पन होता है कि इस प्रकारका 
ग्रहण किस प्रकार हो सकता है! विशेषणभूत ज्ञानद्वारा इस प्रकारका 
प्रहण संभव ही नहीं है, क्यों कि ज्ञान सयं अपने ही से पहिचाना 
जाथ यह बात आपके अपने ही न्यायमतके विरद्ध है। “ नागूहीत- 
विश्ेषणा विशेष्ये बुद्धि”” को तो आप खयं मी मानते है। 
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पंदायोकी अवकाश देता है, तो इसका उत्तर यह है कि आशा मी 
एक ही है जौर उसमें समस्त गरीरादि पदार्थ प्रदेश प्रदेश पर स्ंथुक 
रहते है। नैयायिक कहते है कि कोई मरता है, कोई जन्मता है भौर 
कोई कोौमकाजमें गा रहता है; इन सब व्यापारोंको देखकर जात्माकी 
विविधता माननी पड़ती है। जैन इसका उत्तर देते है कि, आत्माका सर्व- 
गतत्व माननेसे, जन्म, मृत्यु आदि व्यापारके बारेमें भामाका एक ही 
सिद्ध होता है। कहीं घटाकाश उत्पन्न होता है तो अन्यत्र उसी समय 
दूसरे घटाकाशका विनाश भी होता है; शायद दूसरा एक धटाकाश 
पूवेबत्‌ रहता है। इन सब व्यापारोंकों देखते हुवे भी यदि आकार 
बहुत्व माननेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती तो फिर जन्म, मरण भादि 
ब्यापारोके कारण आत्मा एक होने पर भी उसमें वह सब बन सकता 
है। आत्माकी विविधता आप किस कारण मानते है ! कोई कहे 
कि विविधता न मानें तो वन्ध, मोक्ष असंभव हों जाय, क्यों कि एक 
ही वस्तुमें एकसाथ बंध, मोक्षरूपी विरुद्ध भावोका एकसाथ समावेश 
नहीं हो सकता। पर इसके विरुद्ध यह तक किया जा सकता है कि; 
किसी एक घड़ेमें आकाशको बन्द कर देनेसे घटमुक्त आफाश रहेगा 
ही नहीं, और घटमुक्त आकाशके कौरंण घटबद्ध आकाश भी असंभव 
बन जाय | यदि आप कहेगे कि प्रदेशमेदके कारण एक ही समय 
ऑकाशमें बन्धन और मोक्ष होना संभव है, तब फिर सवेगत एक ही 
आत्मामें प्रदेशमेदकी कल्पना की जा सकती है और उसमें एक ही 
समयमें बन्चन और मोक्षका आरोपण हो सकता है। जैनाचायोके 
क्षम्यृण कैधनका आशय यह है कि, आत्माको सर्वेगत और सकैयाएक 


जीच श्य१्‌ 


कराते है | पर यदि आत्मा सर्वगत व्यापक पदार्थ हो तो जिस प्रकार एक 
हो सर्वगत व्यापक आकागके साथ विविध घटादिका संयोग होता है उसी 
प्रकार एक ही आत्माके साथ विविब मनोंका संयोग हो सकता है । 
आत्माको सर्व्यापक माननेसे इस प्रकार युगपत्‌ विविध शरीर और 
इन्द्रियादिका संयोग मी उसके साथ ग्रतिपादित हो सकता है। इस 
प्रकार विविध आत्मा माननेकी आदस्यकता नहीं रहती | 

यदि आप कहें कि, एक आत्माके साथ विविध णरीरादिका थुगपत्‌ . 
संयोग होना असंभव है, क्यों कि आत्मामें परस्परविरोधी सुख- 
दुःखादि भाव उत्पन्न नहीं होते, तो इसके उत्तरमें कहा जा सकता है 
कि इस युक्तिसि आकाशमें एक ही साथ विविध भेरियोंका समवाय भी 
ससंभव माना जायगा, क्यों कि सब भेरियोंके शब्दादि परस्पर विरोधी 
होनेके कारण एक भी अब्द सुनाई न देगा। यदि आप कहें कि प्रत्येक 
शब्दका कारण मिन्न मित्र है इस लिये प्रत्येक शब्द परस्परविरोधी 
होनेपर भी सुनाई देता है; यही कारण है कि आकाश एक होने पर भी 
उसमें विविध भेरियोंका युगपत्‌ समवाय हो सकता है | इसके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि अत्येक सुख-दुःखका कारण प्रथक्र प्थक्‌ होता 
है, बिससे सुखदु/खादि परस्पर मित्र होते हुवे भी उनका युगपत्‌ 
अनुभव होता है। इस प्रकार एक ही आत्माके साथ अनेक शरीरा- 
दिका युगपत्‌ संयोग होना सम्भव हो जाता है। यदि आप कहें कि 
विरद्ध घमके जअध्यासके कारण जात्माकी विविधता भाननी 
पहुती है, तो फिर आकाशकी विविधता क्यों नहीं मानते £ 

यदि आप कहें कि, आकाश है तो एक, तथापि वह बहुतसे 
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अनामासे जत्माकी उततत्ति नहीं हो सकती। सजातीय कारण मानव 
भी उचित नहीं है, क्यों कि सजातीय कारणोंमें भी आत्मच् तो मानता 
ही होगा, अन्यथा वह सजातीय फारण ही नहीं हो सकता। झका 
सार यह द्ववा कि जात्मसमूहसे आत्माकी उपपत्ति होती है। मैयापिक् 
इस बातकी अयौक्तिक मत कहते है। एक ही झरीरमें एकामिक 
आत्माएं कित प्रकार काय कर सकते है! मान लीजिये, गरीरमें एके 
अधिक आत्मा कारणरूपसे काय करते हैं, तो एक कारणरूप आज्ाक़ा 
कारये अन्य कारणरूप आत्माके कार्यसे क्रिस प्रकार मे खाएगा! 
ये दोनों का किस प्रकार पूर्णतः एकलको प्राप्त होंगे! जिस प्रकार 
घटमें अवयव होते हैं और अवयवोंका संयोग नष्ट हो जानेंते घट ही 
नष्ट हो गया ऐसा हम कहते हैं. उसी प्रकार आत्माके भी जवयव 
मानने पड़ेगे और फिर जात्माको भी विनाशशीह मानना पढ़ेगा। 
जैनोंका उत्तर यह है कि, हमारी जैन दृष्टिमें आत्मा कर्यचित्‌ 
सावयव अथवा कार्य है; वह पूर्णहपले साववच और काेफदाव है 
ऐसा भी नहीं। यह नहीं फहा जा सकता कि, जिस प्रकार पड़ा समान 
जातीय अवयवोते वनता है उसी प्रकार आत्मा भी सजातीय कारणे 
निषन्न होता है। आप जाम्माक़ो कार्य कहें तो कह सकते है; पर 
“कार्य! शब्दका अगे आप क्या करते है! पूरे जाकारका परियाग 
करके दूसरे आकारमें परिणमित होना हव्यका कामेच है। मित्र 
मित्र पर्याय-परिणति ही आत्माका कार्य है। इस दश्सि जमा 
कर्यचित्‌ अनित्य भी है। एवं एकके पत्वात्‌ एक पर्याय परिणत हों 
कारण द्रव्यततः जात्मा अपरिवर्तित भी है। अत एवं हम कहते हैं कि 
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माना जाए तो फिर उसकी विविषताकी स्वीकार करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती | 

न्यायाचार्य कहते है कि, यदि आत्मा व्यापक पदाथे न हो तो 
अनन्तदिग्देशवर्ती उपयुक्त परमाणुओके साथ उसका संयोग संभव नहीं 
और इस प्रकारका संयोग संभव न हो तो फिर शरीरकी उत्पत्ति भी 
संभव नहीं। इसका उत्तर जैन इस प्रकार देते है कि, परमाणुसमूहको 
आकर्षित करनेके लिये - मिलानेके लिए आंत्मांको व्यापक पदाथे होना 
ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। जुंबककी ओर छोहा आकर्षित होता 
है, परन्तु इससे हम उसे व्यापक पदार्थ नहीं मान ठेते। कदाचित्‌ आप 
आपत्ति ढेंगे कि, ऐसे आकपेणसे तो तीन छोकके परमाणु आत्माकी' 
ओर खिंच आदेंगे, फिर हरीरका प्रमाण फिंस प्रकार बनेगा! यदि 
शरीरप्रमोण अनिश्चित ही रहे तो आपके ध्यापकवादमें भी यही आपत्ति 
आएगी। संमत्त परमाणुओंमें व्याप्त आत्मा समस्त परमाणुमोंको खींचे 
तो अन्ततः यही त्थिति होगी । यदि जाप यह कहते हों कि अच्प्टके 
प्रतापसे शरीरोत्पत्तिके उपयोगी परमाणु ही आकर्षित होते है तो यंही' 
बांत आत्माकी अव्यापकताको माननेवाके भी कहेंगे । 

जैनसम्मत शरीरपरिमाणवादके विषयमें नैयायिक एक और 
आपत्ति करते हैं कि, यदि यह माना जाय कि जात्मा शरीरके प्रत्येक 
अव॑यव्म प्रवेश करता है तो शरीरके ' समान जात्माकों भी सावयव 
माननो पड़ेगा । जात्मा सावयव हो तो वह एक “ कार्य” हुवा और 
आत्मा काये हुआ तो फिर उसका कोई न कोई कारण भी सवध्य ही- 
होना चाहिये। वह कारण विजातीय तो हो ही नहीं सकता, क्यों दि. 
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करना पड़ेगा | आत्माके असर्वगत अर्थात्‌ स्वदेहपरिमाण हो नेते उसका रूप- 
वानअथवा मू्त होना नियमेन आवश्यक नहींहै । मन असपैगत है, परतु 
इससे उसे मूते पदार्थ नहीं माना जाता । आत्मा मूत्त पदाथ नहीं है। जिस 
प्रकार शरीरमें मन प्रविष्ट होता है उसी प्रकार जाह्माका प्रवेश मी 
समझना चाहिये। जैन कहते है कि, भत्मादि पदार्थों जंह आदियूते 
पदाथौका प्रवेश होता संभव है तो फिर शरीरमें अमूर्त आत्माका ब्ु- 
अवेश असंभव कैसे हो सकता है? आता थुवक-गरीर-पक्माण महा 
करनेके समय वाल-दरीर-परिमाणका त्याग करता है, यह वात मानी 
जा सकती है, इसमें कुछ असंगति नहीं है। सांप अपने छोटेसे फनक्ो 
कैलकर बड़ा वना देता है। उसी अकार भात्मा भी संकोच-विस्ताए 
गुणके प्रतापसे पृथक पृथक समयोमें प्रथक्‌ पृथक्‌ देहपरिमाण धाल़ा 
कर सकता है। विमित्र अवस्था अथवा पर्याय देखकर गाड़ने 
परिवर्तनशीढ कहेँ तो कह सकते है, और इसी दृष्टिते आत्मा अनिय भी 
है | हन्यते इससे विपरीत ही बात कहनी होती है। अर्थात्‌ हल 
आत्मा अपरितिंत और निय है। शरीर-संहनके बारेगें नैयायिक भो 
आपत्ति छेते है उसके उत्तरमें जैन कहते हैं कि शरीर खंडित होने 
भात्मा खंडित नहीं होता, खंढित शरीरांगमें आम्ाका अदेश वित्तार 
पाता है। खंडित गरीरांशमें एक हृद तक जामाका अल्ित्न न भार्े 
हो उसमें (संडित झरीराँझोँ) जो कम्पन देखा जाता है उसका के 
अन्य कारण नहीं मिह्ता। संडित अऋंशमें कोई प्रथक्‌ जामा तो है रह, 
जो है वह देहमें रहनेवारे देहपरिमाण आामाका ही जंश है। गौ 
दो भागोंगें रहने पर भी जात्मा तो एक ही है। इस प्रकार इंणिवाकर 


जीव श्र 


आत्मा यवपि सावयव और काये है तथापि वह अविच्छिन, अविभाग 
और नित्य भी है। 

आत्माके शरीरपरिमाणलवके विषयमें नैयायिक कहते है कि, जीवको 
स्वदेहपस्मिण मानोंगे तो उसे एक मूर्त पदाथे मानना पड़ेगा। जब 
यदि जात्मा मूर्त पदाथ हो तो शरीरमें उसका अनुप्रवेश असंभव हो 
जायगा। एक मूर्त पदार्थमें अन्य मूत पदाथ किस प्रकार प्रवेश कर 
सकता है! फिर तो आपको शरीरको निरात्मक ही मानना पड़ेगा। 

एक और बात भी है: यदि आत्मा देहपरिमाण हो तो वाल- 
शरीरके परचात्‌ युवकशरीरके रूपमें किस प्रकार परिणमित हो सकेगा? 
यदि आप कहे कि आत्मा वाल-शरीर-परिमाणका त्याग करके 
युवक-दरीर-परिमाण ग्रहण करता है तो अरीरके समान आशत्मा भी: 
अनित्य हो जायगा। और यदि यह कहा जाय कि बाढक-शरीर- 
परिमाणका त्याग किए बिना ही आत्मा थुवा-शरीर-परिमाणमे परिणत 
हो जाता है तो इसे तो एक असंभव व्यापार ही कहना पड़ेगा, क्यों 
कि एक परिमाणका त्याग किए बिना अन्य परिमाण किस ग्रकार ग्रहण 
किया जा सकता है ? अन्ततो गत्वा न्‍्यायाचार्य कहते है कि, जीव 
तनुपरिमाण हो तो दरीरका एकाघ अंश खण्डित होनेपर आत्माका भी 
किसी अंश खण्डित होना मानना पड़ेगा। 

जैन दारनिक इसका उत्तर देते है: 'मूते! के माने क्या ? यदि 'मूर्त” 
का अथ यह किया जाय कि आत्मा सब पदा्थोमें अनुप्रविष्ट नहीं है, केवल 
स्वेदह-परिमाण ही है, तो जैन सिद्धान्तको इससे विरोध न होगा; परन्तु 
यदि आप मूर्त शब्दका अर्थ रूपादिमान करें तो फिर हमें उसका विरोध 
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कहते हैं | वेदान्ती उसे अविधारूप मानते हैं । जैन अच्टको पौदगलिक 
सिद्ध करके इन सब मतोंका परिहार कर देते हैं | 

जीव अथवा आत्माके विषयमें जैन क्या मानते हैं इसका मैंने 
संक्षेपमें वर्णन किया है। सांज़्यादि मतोंके साथ जैन मत कुछ अशोमें 
मिलता है तो कुछ अंशोमें मित्र है। इससे इतना तो अवश््य प्रतीत 
होता है कि, जैन दीन भारतवर्षका एक अति आचीन-स्मरणातीत 
झुगका - दशन है। यह बात बिल्कुल मानने छायक नहीं है कि, जैन 
दर्शनका ग्रादुर्भाव बौद्ध युगके बादमें हुवा है, अथवा गौतमबुद्गके 
समयका यह एक विचारप्रवाह है। न्याय, वेदान्तादि दाशैनिक 
मतोके साथ यदि जैन सिद्वान्तोंकी कुछ समानता प्रतीत होती हो, 
जैन दशनमें किसी प्रकारकी विशिष्टता दिखलाई देती हो तो हम सहज ही 
में यह अनुमान कर सकते है कि इतिहासके जिस विस्मृत युगमें न्‍्यायादि 
मतोंका प्रचार हुवा है, उसी युगमें जैन सिद्धान्तोंका भी प्रचार हुवा 
होना चाहिये | और इतिहास एवं पुरातत्व यही वात पिद्द करता है। 


जीप 5 १२७ 


जैनाचार्य आत्मांके स्व॒देह परिमाणत्वको भल्ठी भांति सिद्ध करते है । 

न्यायमतका इस प्रकार खंडन करके जैन दारनिक युक्तिपूरवक सिद्ध 
करते है कि आत्मा व्यापक नहों वल्कि देहपरिमाण ही है। उनका 
अनुमान-अयोग भी यहां देखने छायक है। वे कहते है कि, आत्मा 
व्यापक नहीं है, क्यों कि वह चेतन है। व्यापक पदाय चेतन नहीं हो 
सकता। उदाहरण स्वरूप आकाश | आत्मा चेतन है. इस डिये वह 
अन्यापक है | आत्मा जन्यापक है इसका अर्थ यही है कि वह देह- 
परिमाण है; क्यों कि शरीरमें उसका अत्तित्व देखा जाता है। 

जैन सिद्वान्तानुसार जीव “कम्मसंजुतो” अथवा “ पौदगलिकाइ्ट- 
वान्‌” है; पढ़िले इस वातको ओर संकेत किया जा चुका है। जो 
नास्तिक है-जो कमफल नहीं मानते, और परछोग भी नहीं मानते, 
वे भी जीवको अद्शवान कहकर अपने ही मतका खंडन करते है। 
करमके साथ फरुका अच्छेध् संवन्‍ध न माना जाय तो * कृत्प्रणाश् ” 
और “ अक्ताम्यागम ? दोष जाते है; यह वात भी पहिडे कही जा 
चुकी है। सारांश यह कि परछोक माने बिना काम नहीं चछ सकता। 
यदिकद्ा जाय कि परलोक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, तो फिर उसे क्यों 
भाना जाय! इसका समाधान यह है कि यह कहना ठीक नहीं है कि 
परलेक प्रत्यक्ष नहीं दीखता इस लिये उप्ते न मानना चाहिये। हम 
पितामह, अपितामह आदि अपने पूवेजोंकों नहीं देख सकते हैं, किन्तु 
इससे क्या यह कह सकते हैं कि वे थे ही नहीं ! कोई नात्तिक यह 
कहे कि किसीने भी कभी परछोक नहीं देखा तो उसकी यह बात 
मानने योग्य नहीं है; क्यों कि वह कोई सपज्ञ नहीं है। 
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जीव चार पर्यायमें विभक्त है-देव, नारकी, मनुष्य और तियैच। और 
उपशम, क्षय, भ्योपञम, परिणाम और उदय -हन भावमेदोंते जीव 
पांच प्रकारके है | ज्ञानमागफी दृप्टिसि जीवके छः विभाग कर सकते 
है। और सप्तमंगीके मंगानुसार उसके सात भेद होते है। जीवके 
स्वाभाविक आठ गुणोंके अनुसार अथवा कमकी आठ प्रकृतिके अनुसार 
उसके आठ भेद कर सकते है। नौ पदाथ्थके विचारसे जीव नौ तरहके 
और दस ग्रकारके प्राणके अनुस्तार दस प्रकारके होते है, ऐसा भी कह 
सैंकते है | 

जीवतल्वको भी भांति समझनेके लिये इन भागों पर भी विचार 


करना चाहिये। 

ह एक प्रकारके जीव 

सामान्य इप्टिसि सभी जीव एक ही प्रकारके है ऐसा कहें तो 
अनुचित न होगा । इस सामान्यफी “ उपयोग ” कहते है। जीवमात्र 
उपयोगका अधिकारी है। उपयोगके दशन और ज्ञान ये दो मेद हैं । 
विशेष ज्ञानव्रिहित सत्तामात्रके बोधको “दुशन! कहते है । वस्तु- 
विषयक सविशेष बोधका नाम ' ज्ञान ? है । ज्ञानके दो भेद है-प्रमाण 
और नय। समस्त वस्तु राम्बन्धी सम्यगू ज्ञानका नाम ' प्रमाण” और 
वस्तुके आंगिक ज्ञानका नाम “ नय ” है । प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष 
नामक दो भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाणकी अपेक्षा परोक्ष प्रमाण अरपष्ट होता 
है । अवधि, मनःपर्याय और केवल यह तीन प्रफारका ज्ञान पत्यक्ष 
प्रमाण है। इच्दिय और मनकी सहायताके बिना रूपी पदा्थोक्ा जो 
ज्ञान होता है उस्ते अवधिज्ञान कहते है | इन्त्रियादिकी अपेक्षा बिना, 


जीव 


(९) 
'दुव्यसंग्रह के कथनानुसार जीव उपयोगमय, अमूत्त, 
कृतां, स्वदेहपरिमाण, मोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और स्वमावतः ऊन्वेगति है। 
* तचार्थसारमें इसके अनेक भेदोंका वर्णण है-- 
सामान्यादेकधा जीबो वद्धो मुक्तस्ततों द्विचा | 
से प्रवासिदनोसिद॒सिद्धत्वात्‌ कीच्यते बिधा॥ 
इवश्रतियेड्नरामत्यचिकस्पात्स चतुर्विचः | 
प्रशमक्षयतद्दन्द्रपरिणामोदयों भवेद्‌॥ 
सावपंचविघत्वात्‌ स पंचसेदः प्रुष्यते | 
पण्मागेगमनात्‌ षोदा सप्तथा सप्तमंगतः ॥ 
अषप्टघाएगुणात्मत्वादृष्कमेंछतोपि थ । 
पदार्थनवकात्मत्वात्‌ नवधा दृशधा तु सः॥ 
दृशजीवमिदात्मत्वादिति चिन्त्य यथागमम्‌। 
३९२४-३२७ तत्तवाथसार। 
सामान्य इष्टिसे देखा जाय तो जीव एक ही प्रकारके हैं। 
उसमें भी वद्ध और मुक्त ऐसे दो मेद होनेसे जीव दो अकारके हैं। 
असिद्ध, नोसिद्द और सिद्ध मेदसे जीवके तीन भेद हैं । गतिमेदसे 


न 
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कहलाता है। हव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेदसे नय भी दो प्रकारका 
होता है । द्रव्यार्थिक नयका विषय “ द्रन्य, ” और पर्यायार्थिक नयका 
विषय पर्याय ” है । नैगम नय, संग्रहनय, और व्यवहारनय -ये 
द्रव्यार्थिक नयके अन्तर्गत है। नेगम नय उत्देश्यको बतछाता है। 
सैप्रह नय वस्तुओके सामान्य अंशका और व्यवहार नय विशेष अंशका 
ग्रहण करता है । ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ़ और ए्व॑भूत ये पर्यायार्थिक 
नयके चार भेद हैं। वस्तुके वरतमानकाल्वर्ती पर्यायके साथ ऋजुसूत्रका 
सम्बन्ध है। शब्दनयके अनुसार एकार्थवाचक शब्दोंसे एक ही अभैका 
बोध होता है। सममिरूढ नयके अनुसार एका्वाचक शब्दोसे किंग, 
घातु-पत्ययादि भेदसे पृथक प्रथक् अथ थोतित होते है | एवंमूत नय 
अत्येक शब्दकी क्रिया बतदाता है; वस्तुके क्रियाहीन होने पर उस शब्द 
द्वारा उसकी पहिचान करनेका अधिकार नहीं रहता। 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद है। प्रमाण और नय 
ज्ञानके भीतर समा जाते हैं। ज्ञान और दरीन उपयोगके प्रकार-मेद 
है। इस उपयोगकी दृष्टिसे जीव एक प्रकारके है, ऐसा कहा जा 


सकता है। 
दो प्रकारके जीव 
संसारी और मुक्तके मेदसे जीवके दो प्रकार है। कर्मफंद्म फंसा 
हुवा जीव संसारी, और कमशन्य जीव मुक्त कहलाता है। संतारी 
जीव फमेयुक्त हैं, तथापि सभी संसारी जीव एक ही भश्रेणीके हैं, 
ऐसा नहीं कह सकते। संसारी जीवोंमें भी कर्ममेद, पर्यायमेद है। इस 
कर्ममेदको समझानेके लिये जैनाचायोने चौदह गुणस्थानोंकी योजना 


जीव रे३े 


दूसरोंके दित्तके सम्बन्ध जो ज्ञान होता है वह मनःपर्याय ज्ञान कहलाता 
है। विल्लकी समस्त वस्तुओं और पर्यायोंके प्रत्यक्ष ज्ञानफगा नाम 
कैबलजञान है | 

मति और अ्रतके भेदसे परोक्ष प्रमाणके दो भेद है । जिस ज्ञानमें 
ईन्विय अथवा अनिन्द्िय ( मन ) सहायक हो उसे मतिज्ञान कहते है। 
सतिज्ञानमें इत्तनिय ज्ञान, स्वसंवेदन, स्मरण, अत्यमिज्ञान, उद जौर 
अनुमानका समावेश होता है । दरन निराकार श्ञान है। मतिज्ञान 
साकार ज्ञान है। मतिज्ञानके चार प्रकार -- अवग्रह, ईहा, अवाय और 
शारणा-हनहें मतिज्ञानके चार दर्जे कह सकते हैं। अवग्रह मतिज्ञानकां 
नीचेसे नीचा दर्जा है। इसके द्वारा विषयके अवान्तर सामान्य (जाति) 
भात्रका वोध होता है । अवग्रहीत विषयके विशेष समूह संबंधी जान- 
कारीकी सृहाका नाम ईंहा है। विषयके विशेष शानको अवाय कहते 
हैं। विषयज्ञानक्रो धारण किये रनेको पारगा कहते है | इन्त्रिय और 
मनकी सहायतासे होनेवाल्य ज्ञान इन्द्रियज्ञान ,है । इन्द्रिय-निरपेक्ष, 
सुख्दुःखादिकी अन्तर-अनुमूतिको अनिन्द्रिय ज्ञान अथवा रसंवेदन 
कहते है | अनुभूत विषयका पुनः वोध होना स्मरण कहलाता है। 
सत्य अथवा विसद्श विषयोसे संवन्‍्ध रखनेवाल्या संकलनात्मक ज्ञान 
पत्यमिज्ञान है । विशेषाकार विज्ञानमेंसे जो त्रिकाह विषयक ज्ञान होता 
है उसका नाम ऊह अथवा तर्क है | तईरूव्ध विज्ञानसे “ यह परत 
जअन्निवाद्य है? इस ग्रकारका जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते 
है। अुतज्ञानका समावेश परोक्ष प्रमाणमें होता है। आप्त पुरुषक्ती 
वचनावल्कैक़ो शरतज्ञान कहते है | विषय सम्बन्धी एकदेशीय ज्ञान नय 


रद जिनबाणी 


उदय छ्षीण हो जाने पर मी - जीव पूर्णतः संवत हो जाय तोभी -- उसमें 
भी ग्रमाद रह जाय यह 'ग्रमत्तसंयत” नामक छठा गुणस्थान है। 
इसके परचात्‌ संज्यहन नामक कपाय गष्ट होने पर ( मन्द होने पर ) 
पूर्णसयत जीव ग्रमादके चंगुल्से छुटकारा पा जावे तो वह ' अग्रमत्त! 
नामक सप्तम गुणस्यानको प्राप्त होता है। मोक्षमागका यात्री क्रमशः 
अपूर्व जुद्न ध्यानको प्राप्त करके विद्वुद्धिको प्राप्त करे, यह “अपूरिकरण ! 
शुणर्थान है। यह अपूर्व झुऊ ध्यान खूब खूब वढता हुआ जब 
'मोहकरम-समूहके स्थूछ जंगोंक्रों क्षीण कर देता है तब जीव अनिदृत्ति- 
करण नामक नवम गुणस्थान पर जा पहुंचता है। इस प्रकार कण्षयोंको 
हल्का करता हुवा जीव सूह्मकपाय गुणत्थानको प्राप्त करता है। सर्व 
प्रकारके मोह उपशांत होने पर जीव जिस गुणस्थानको प्राप्त करता है 
उसका नाम उपशांतकपाय है। मोहसमूहके पूणतः क्षय होने पर 
“जीव वारहवें गुणस्थानको प्राप्त होता है, जिसका नाम क्षीणकषाय है। 
इसके परचात्‌ चार प्रकारके घाति कम नष्ट होने पर जीवकों निर्म” 
केवठ््ञान ग्राप्त होता है। यह सथोगकेव्ली नामक तेरहवां गुणस्थान 
है। सर्व प्रकारकें कर्मोका क्षय होनेसे पूपकी, अत्यत्प क्षण व्यापी जो 
अवस्था वह चौदहवां गुणस्थान है। उस्ते जयोगकेवली कहते है। यहां 
पहुंचकर कर्मसंबन्ध पूरा हो जाता है। 
, . संसारी जीव उपरोक्त चतुदेश गुणस्थानोमेंसे किसी न किसी एक 
स्थानमें होता है। 

चतुर्देश गुणसथानोंसे मी पर जो अनन्त सुखमय, अनिर्वेचनीय 
, अवस्था है वही मुक्तावस्था है। समस्त कर्मोके संस्परोसे अलग होकर 


जीव शरण 


'की है। जिन द्जोसे होता हुवा, अथवा जिन अवस्थाओंको पार करके 
भव्य जीव धीमे घीमे मुकतिमागमें आगे बढता है उन दूजों अथवा 
'अवस्थाओंका नाम गुणस्थान है। प्रत्येक संसारी जीव किसी न किसी 
'एक गुणस्थानमें अवस्थित होता है। १४ गुणस्थानोंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 

(१) मिध्यार्धष्ट, (२) साखादन, (३) मिश्र, (४) असंयत 
[अविरति ], (५) देशसंयत्त [ देशविरति ], (६) प्रमत्त [सर्वविरति ), 
-(७) अप्रमत्त [ संयत्त ), (८) अपूवेकरण, (९) अनिद्ृत्तिकरण, (१०) 
'सूह्मकषाय, (११) उपशांतकषाय [ उपशांतमोह ], (१२) संक्षीण- 
कषाय [ क्षीणमोह ], (१३) सयोग केवछी और (१४) अयोग केवढी। 

मिध्यादरीन नामक कमके उद्यसे जीव मिथ्यातत्वमें श्रद्धा रखता 
है और सत्य तच्की बिज्ञासा नहीं रखता। यह मिध्यादष्टि प्रथम 
गुणत्थान है। मिथ्यादरशन करमका उदय न हो, किन्तु अनन्तानुबनन्धी 
*कमके उद्यसे जीवको सम्यगृदशन न हो ( वह सम्यगृदशनसे पतित 
हो जाय ) तो उसे सास्वादन नामक दूसरा गुणस्थान कहते है। तीसरे 
गुणस्थान मिश्रमें, सम्यगुमिध्यात्व ( मिश्रमोह ) नामक कर्मके उदयसे 
'जीबका दरैन कुछ अंशोमं मलिन और कुछ अंशोमें शुद्ध होता है। 
अप्रत्याल्यानावरण नामक कषायके उदयके कारण जीव सम्यक्त्व- 
संयुक्त होते हुवे भी अविरति रहे यह असंयत नामक चौथा गुणस्थान 
है। अप्रत्याज्यान-आवरण नामक कषायका उदय बन्द हो जाय और 
(जीव कुछ अंशोमें संगत और कुछ अंशॉमें असंयत रहे यह “देशसंयत 
नामक पांचवां गुणस्थान कहलाता है। प्त्यास्यानावरण कृपायव 


देट जिनवाणी 


श्राविका इन चारों संघ-विभागोंकों उपदेश देते हैं। तीपडुर जंब माताके 
गर्भमें आते है, जन्म ढेते हैं, दीक्षा लेते है, सवेज्ञता प्राप्त करते है और 
निर्वाणको प्राप्त होते है तब इन्द्रादि देव महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा 
(अहां) करते है इसी लिये उन्हें “अहंत्‌” भी कहते हैं। इन महा- 
पुरुषोंकी देहका रत्तिभर भी ममत्व नहीं होता । तथापि उनका शरीर 
अति जु॒श्र, सहस्त सूयोके समान समुब्ज्बल होता है। वह पूर्णतः निदोष 
होता है। भगवान तीकरोंक़ों चार प्रकारके अतिशय भी होते है। 
अहँत्‌ अथवा तीयकर प्रत्यक्ष ईंधर स्वरूप होते है। 


तदनन्तर जब सर्वज्ञ पुरुषके अघाती कर्म नष्ट हो जाते है. तब 
वह कर्मबन्धनसे मुक्त होकर, संसाररूपी कारावाससे निकलकर, छोक- 
शिखर पर स्थित, चिरशांतिमय सिंद्धशिक्व पर विराजमान होते है। 
यही जीवकी अन्तिम अवस्था है-परामुक्ति है।सिद्धके जीवोंको किसी 
प्रकारका कर्ममल नहीं होता । वे आत्माके विद्युद्ध खभावमें ही रहते हैं। 
वे प्रथमकथित अब्यावाध आदि आठ प्रकारके गुणोंके अधिकारी हो 


जाते हैं। 
चार अकारके जीव 
गतिमेदसे जीव चार भेदोमें विभक्त हैं--देव, नारकी, मनुष्य 
और तियच | 
देवके चार भेद है--(१) भवनवासी, (२) न्यंतर, (३) ज्योतिष्क 
और (४) वैमानिक। 
भवनवासीके दस भेद हैं--(१) अछुखुमार, (२) नागकुमा।ः 


जीव! १३७ 
पिंद्, छोकाकारके शिखर पर, सिद्धशिक्ष पर, विराजमान होते है। 
मिंद्र संसार-सागरको पार पाये होते है । वे मुक्त कहलाते है। 


तीन प्रकारके जीव 


संसारी, सिद्ध और नोसिद्द-जीवन्मुक्त इन तीन प्रकारपे जीवके 
तीन भेद किये जा सकते है। कर्मसंयुक्त जीव संसारी जीव है। कर्म 
दो प्रकारके हैं: घाती और अघाती। मुक्तिमार्गका यात्री क्रमशः अपने 
कर्म-बन्धनोंकी शिथिर्त करता हुवा जिस पवित्र क्षणमें तेरवें 
गुणस्थानमें पहुंच जाता है तब वह संसार्यागी साथक चार प्रकारके 
थाती कर्मको तोड़ देता है। एक श्रकारसे वह जीबन्युक्त हो 
जाता है। परन्तु अधाती कर्मका संयोग उस समय भी रहता है 
अत एवं उस वक्त वह सयोगकेव््लों अथवा पूर्णतः मुक्त न होनेके कारण 
नोसिद्ध भौ कहछता है। जीवन्युक्त एक इश्टिसे मुक्त ही है, पर्तु 
पार्थिव शरीर अवशिष्ट रहनेके कारण यह तीसरा भेद किया गया है। 
घाति कमके विनाशसे जीवन्युक्तको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वह सर्वशञता 
प्राप्त कर छेता है; अथवा वह अनंत दुरशीन, अनंत सुख, अनंत शान 
और अनंत वीर्यका अधिकारी हो जाता है। 


जीवन्मुक्त सरवजुके दो भेद हैं: सामान्य केवही और जहत्‌। 
. मान्य केवही केवह अपनी मुक्तिकी ही साधना करता है। अहैत्‌ 
असारके समस्त जीवोंकी मुक्तिके हिये उपदेश देता है। अहैदकों ही 
-बकर पते हैं।संसार-सागरमें गोते खाते हुवे जीवोंके लिये उपदेशमय 
-मेका निर्माण तीर्थदवर ही करते है। वे साधु, साथी, आवक और 


बन 


१६७ ' जितवादी 
उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति; उससे चार योजन आगे मंगढ़ और 
मगहसे चार योजन ऊए शरिश्वर प्रह है। इस प्रकार मूतत्से ७९० 
योजनकी ऊंचाई पर, ११० योजनके भीतर ज्योतिश्वक्त है। सुर 
विमान तप्त सुवणके समान है । इसका साकार अपगोलाकार जौर व्याप्त 
हैँ योजनसे भी कुछ अधिक है। सूयविमानकी परिषि व्यासके तीन 
गुनेसे कुछ अधिक है। १६ हजार सेवक सूयविमानक्री धारण किये 
है। इस पिमानमें सूर्ददेव अपने परिवारके साथ रहते है। 
वैमानिक देव ज्योतिष्क देवोंत्े भी ऊपर है। वे ऊर्थ छोकमें 
रहते है। मुमे पवतके शिखरसे ऊर्ख छोकका रंग होता है। 
इसके १६ काय अयवा खग किये गए हैं।' (१) सौव्ग कल्प उत्तर 
दिशामें और (२) शान कहप दक्षिण दिशामें है। इन दो खरे 
ऊपर ऋमशः (३) सनतबुमार कत्प (9) महेन्द्र कत्प हैं। उसके 
उपर (५) अरक्ष कल्प और (६) अ्ह्मोत्तः कत्प है। तदुपरि (७) 
ंतव और (८) कापिए है। उस पर (९) जुक्र कल्प और (१०) गहा- 
शुक कल है। तथथ्ात्‌ (११) शतार व (१२) सहत्ार कप है। उसके 
१, खेताम्बर-दिगम्बर सम्मत तज्वागेदत्र अणाग ४ पत्र ३ 
दशाहपचहादर विकल्या' कल्पोपपश्षपयन्तः ” में १२ देवलोकोंका विधान है। 
- तथापि यहां १६ ठेवलेक छिले हैं। यह तथा इसके आंगेका देवणोकोग्र 
बन तथा व्गततोक स्थाननिणय झोरह दिगम्बर शाप्तोमें विशिष्ट सपसे 
वर्णित है। भद्मचायजीने यहां उस्ीको ही उद्धृत किया म्रतीत होता है। 


( गुनराती अलुवादक श्री सुश्नी5 ) 
धान्तरोंका स्थाननिणय बगेरह भी दिगम्बर झाजाहुसार ही पिया 
'माछम दवोता है। (मु, श्री दरनविजयणी) 


जीव. १३९ 
(३) विद्युतकुमार, (9) झुबर्णकुमार, (५) अभिकुमार, (६) वातकुमार, 
(७) स्तनितकुमार, (८) उदधिकुमार, (९) द्वीपकुमार और (१०) 
दिकूकुमार | 

ब्यंतरके आठ भेद है--(१) किनर, (२) किंपुरुष, (३) महोरग,- 
(9) गंप, (५) यक्ष, (६) राक्षस, (७) मृत और (८) फ्शिच। 

ज्योतिष्कके पांच प्रकार है--(१) सूये, (२) चन्द्र, (३) ऋह, 
(४) नक्षत्र और (५) तारक। 


वैमानिक दो ग्रकारंके है---(१) कल्पोपपन्न और (२) कल्पातीत॥ 


घ॒र्मा नामक नरकके तीन साग है। पहिंडे भागका नाम “ खर 
भाग, दूसरेका ' पंक भाग ” और तीसरेका “ अव्यहुल ' है। धर्मा नरकके' 
पहिंले और दूसरे भागमें समस्त भवनवासी देवोंके भवन अर्थात्‌ वास- 
स्थान है। विविध देशादिकोमें वास करनेके कारण दूसरे ग्रकारंके देव 
ब्यंतर कहलाते है। रलप्रभा नामक नरकके दूसरे भागमें राक्षत नामके 
ब्यंतर रहते है। रोष सात प्रकारके न्यैदर इस नरकके प्रथम भाग-- 
खरभाग-में रहते है। इसके अतिरिक्त व्यंतर बहुतसे पवत, गुफा, 
सागर, जरण्य, वृक्षकोटर और मागे आदियमें रहते है। भूमितल्से केकर 
मध्य लोकके अन्तरवर्ती विशाल आकाश ज्योतिष्क रहते है। मूमि- 
भागसे ७९० योजनके भीतर एक भी वज्योतिष्क देव नहीं है। ७९० 
योज॑नसे आगे तारागण है। मूतछसे ८०० योजन दूर सूर्य-विमान है| 
सूरसे कोई ८० योजन ऊपर चन्द्र है। चच्ढसे तीन योजन ऊपर नक्षत्र 
हैं। नक्षत्रोपे तीन योजन ऊपर बुधग्रह; उससे तोन योजन ऊपर झुक्र; 


१४२ जिनवाणी 


हैं; (३२) अंजन, (३३) वनमाछ, (३४) नाग, (३५) गढड, (३६) 
जंगल, (३७) वलभद्र और (३८) चक्र। पतद्चम और पष्ठ कल्पमें 9 
भाग हैं: (३९) अरिष्ट, (४०) देवसमिति, (४ १) ब्रक्न, (9२) बल्लो- 
सर। सातवें और आठवें स्वगेके दो भाग हैं: (४३) ब्रह्मह॒दय और 
(99) छांतव। नवम, दराम कल्पमें (2५) महाशुक्र नामक १ पटक 
है। एकादश और द्वादश कल्पमें भी एक ही भाग (४६) शतार है। 
१३वें, १४वें, १५वें और १६वें कल्पके कुछ ६ भाग हैं: (४७) 
आनत, (9८) ग्राणत, (४९) पुप्पक, (५०) सातक, (५१) आरण 
और (५२) अच्युत। प्रेंवेयक विमानके अधोभागके ३ विभाग हैं! 
(५३) सुदगन, (५०) अमोघ, (५५) सुप्रबुद्ध । प्रवैयक विमानके 
मध्य भागमें ३ पटल हैः (५६) यशोधर, (५७) सुमद्र, (५८) विशाल। 
ग्रैवेयक विमानके ऊपरवाले भागमें ३ पटल हैः (५९) सुमछ, (६०) 
सौमन और (६१) प्रीतिकर। अनुद्शि नामक विमानमें एक ही पटल 
(६२) आदित्य है और इस विमानके ऊपर अनुत्तर विमानमें (६३) 
सर्वार्थसिद्ध नामक एक पटल है। 

उपरोक्त वर्णनसे माछम होगा कि, १६ कल्पमें कुछ ५२ पटक 
है। प्रत्येक पटकमें ३ प्रकारके विमान अथवा निवासस्यान हैं 
(१) इन्द्रक विमान, (२) श्रेणीवद्ध विमान और (३) प्रकीणक विमान। 
मध्यमें इन्द्रक विमान और उसके आसपास श्रेणीब्द्ध विमान रहता 
है । प्रत्येक श्रेणीबद्ध विमानमें ६३ विमान होते है। पर ज्यों ज्यों 
नीचेसे ऊपर जाते है त्यों त्यों एक श्रेणी विमान कम होता जाता है। 
इस प्रकार ६२वे पटछमें एक इन्द्रक विमान रहता है । उसकी चारों 
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ऊपर (१३) आनत व (१४) प्राणत है। बादमें (१५) आरन फर्प 
और (१६) जच्युत कल्प हैं। इन १६ कह्पों पर १२ इंदरोंका 
अधिकार है। सौघमेंदर, ईशानेंद्र, सनतकुमारेद्र और महेन्द्र कमहाः 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरके अधिपति है। अरह्म और 
ब्रह्मोत्तर कल्प अग्नेन्द्रंक अधिफारमें है। छांतव इन्द्र सप्तम और अष्टम 
करल्पका स्वामी है। झुकेद्र शुक्क और महाझक कल्पका संरक्षण करता 
है। शतार इनद्रका अधिकार म्यारहवें और बारहवें स्वगे पर है। 
आनतेन्द, आणंतेन्द्र, आरणेन्द्र और अच्युतेद््र ऋमगः १३वे, १४वे,, 
१५वें और १६वें कल्पके अधित्वामी है। १६वें कल्प अथवा स्वर 
तक जितने वैमानिक देव रहते है वे कल्पोपपन्न कहंछाते है। १६ 
स्वगके ऊपर ग्रेबेयक नामक विमान है। उसके ऊपर अनुब्शि विमान 
तथा उसके ऊपर अनुचर विमान है। 

कल्पातीत विमानेमें कल्पातीत नामक वैमानिक देव रहते हैं। 
१६ कल्प और कल्पातीत विमान ६३ विभागों (पटको) में विभक्त 
हैं; निनमेंसे सौधम और ईशान कल्पके कुछ मिलकर ३१ पटल है। 
यथा-(१) ऋतु, (२) चन्द्र, (३) विमछ, (४) वल्यु, (५) वीर, (६) 
अरूण, (७) नन्‍्दन, (८) नहिन, (९) रोहित, (१०) काचन, (११) 
चंचत्‌, (१२) मारूत, (१३) ऋद्धीश, (१४) वैड्य, (१५) रुचक, 
(१६) रुचिर, (१७) अंक, (१८) स्फटिक, (१९) तपनीय, (२०) 
मेष, (२१) हार, (२२) पतन, (२३) छोहिताक्ष, (२४) वच्र, (२५) 
नंधावत, (२६) प्रमंकर, (२७) पिप्टाक, (२८) गज, (२९) मस्तक, 
(३०) चित्र और (३१) प्रम। तृतीय और चतुथ स्वरेम ७ समूह 
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श्रेणीके देवोंको किल्विषिक कहते है। 

नीचे रहनेवाके समूहसे ऊपर रहनेवाल देवसमूह ऋमशः तेज, 
वर्ण (छेस्या ), आयु, इच्दियज्ञान, अवधिज्ञांन, सुख और प्रमावमें विशेः 
उन्नत होता है। ज्यों ज्यों उच्च देवहोकमें जाय त्यो त्यों उनका मान- 
कषाय, गति, देह॒प्रमाण और परद्न भी न्यून होते हुवे दिखाई देते 
है। देवयोनिमें जन्म होना जीवके पुण्यके आश्रित है। भवन, व्यतर 
और ज्योतिष्क देवोम कृष्ण, नीछ, कापोत और पीत-ये चार वर्ण होते 
है। सौधर्म और इंशान कल्पमें केवल पीतवर्ण होता है। तीसरे भौरे 
चौथे स्वगके देवोका वश कुछ पीत और प्मास होता है। पत्चमसे 
अष्टम कल्प तकके देवोंका वर्ण पद्माम; नवमसे द्वादग देवलोक तकके 
देवोंका वर्ण पद्माम और घुक्मम एवं इससे ऊपरके देवलोकवाले देवोंका 
वर्ण घुढ् होता है। 

देव कोई सुक्त जीव नहीं होते। सिफ़ इतना ही कि, शुभ कर्मके 
योगसे वे उत्तम अ्कारका सुख भोग सकते है। जन्म और मृत्युका 
चकर ता यहां भी है। किसी किसी बातमें तो वे मूझोहवासी मनुप्योके 
समान ही होते हैं। इन्हे भी उत्तम वस्तुओंसे प्रेम और नापसन्ठ वस्तु- 
आँसे अग्रीति होती है। मनुप्यके समान देवोमें भी विपयवासना होती 
है। क्वितनी ही वातोमें वे मनुप्योंसे मित्र है। मवनवासी, व्यंत्तर, ज्यो- 
तिप्क और सौधर तथा ईशान कश्पके देवोंमें मनुष्य तथा तियेचके 
समान भरीरसंयोग पूरक रमणक्रिया होतो है। तीसरे और चौथे स्वगैके 
देव रमणीका केदठ आहिंगन करते हैं। पांचवेसे आठ वे स्वगे तकके 
दैब, देवियाफे रूपदरीनमें ही विषय सुखका अतुभव करते है। नवम, 
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ओर कैवछ ४ श्रेणी विमान होते हैं। जिस प्रकार इन्द्र विमानके चारों 
ओर अ्रेणीवद्ध ,विमान होते हैं उसी प्रकार उसकी विदिशाओंमें भी 
प्रकीर्णक अथवा पुष्प प्रकीर्णक विमान होते है। ६३वें पटढमें प्रकीर्णक 
विमान नहीं हैं। वहां मध्य भागमें सर्वायैसिद्धि नामक इन्द्रक विमान 
और उसके आसपास विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपरानित नामक 
बार अणीबद्ध विमान हैं। 

देवोके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक ऐसे चार 
भेद है यह हम जांन चुके है। ये चार भाग दस भागोंमें विमक्त हैं। 
(१) ईंढ, (२) सामानिक, (३) त्रायलिंश, (४) पारिषद, (५) जाह्मर॒क्ष, 
(६) छोकपाछ, (७) अनीक, (८) प्रकीणेक, (९) किल्विषिक और (१०) 
आमियोग्य | मवनवासी और ब्यंतर देवोंमें त्रयर्षिश और छोकपाढ 
जैसे भेद नहीं है। उपरोक्त दस मेद ज्योतिष्क और कल्पोपपन्न वैमानि- 
कॉम ही होते है। कल्पातीत देवोंमें कोई खास भेद नहीं होता, क्यों 
कि वे सव इन्द्र है और इसी लिए कल्पातीत चैमानिक “अहमिन्द्रः 
फहलते है। देवोमें जो राजा, बढ़े होते है वे इन्द्र है। सामानिक 
देवोके भोगोपभोग हन्द्रके समान ही होते हैं; केवक इतना अन्तर होता 
है कि इनके आधीन सेना होती है, आज्ञाकारी सेवक होते है और 
राग्यऐश्वय होता है। सामानिक देवोंके पास यह कुछ नहीं होता। 
इत्रके ३३ मंत्री अथवा पुरोहित होते हैं। वे तरयलिंश नामसे पुकारे 
जाते है। इच्धसमाके समासद पारियद कहलाते हैं। इन्द्रके मी अरीर- 
। ख्षक देव होते है। छोकपाछ उसके राज्यकी रक्षा करते है। इन्द्के 
.. सैनिक जनीकदेव कहलाते दै। सेवक देवोंको आमियोग्य जौर नीची 
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रूप घारण करनेकी शक्ति होती है। परन्तु इससे उन्हें अधिक यातना 
भोगनी पड़ती है। इनके दुःख अपार होते है। और उन्हे वे दुःख 
दीषे काढ तक भोगने पढ़ते हैं। अमुरोके भड़कानेसे तथा स्वयमेव भी 
नारकी जीव परस्पर छड़ते हैं और इस प्रकार असह्य दुःख उठाते हैं। 

मध्यलोकम मनुष्य रहते हैं। इस मध्यलोकम भी असंख्य द्वीप और 
समुद्र हैं। इन सब द्वीपोमें जम्बूद्वीप मुख्य है। इसका व्यास एक छास 
योजन है। जम्वूह्वीप सूर्यमेडटके समान ही गोलाकार है। इसके 
केन्द्रस्थान पर “ मन्दर-मेरु” नामक पषत है। इसके आसपास महा- 
सागर किछोछ करता है। महासागर भी अन्य महाद्वीपोंसे घिरा हुवा है। 


मिले हुवे महासागरका नाम ्वणोद है। इस 
समुद्रको जो द्वीप घेरे हुवे है उसका नाम घातकीखंड है। घातकीखंडके 
चारों ओर कालछोद समुद्र है। उसके जागे पुष्करदीप है। सबके अन्‍्तमें 
पक नामक महासमुद्र है। वीचमें चहुतसे महाद्वीप तथा महा- 
समुद्र है। 


जम्वूद्वीपमें सात क्षेत्र हैं : (१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि, 
(४) विदेह, (५) रयकू, (६) हैरण्यवत, (७) ऐरावत। ये क्षेत्र ः 
वर्षघर पनेत अथवा कुछाचढों द्वारा एक दूसरेसे प्रथक्‌ हो जाते हैं। 
इन पवतोंके नाम इस प्रकार है: (१) हिमवान, (२) महाहिमवान, 
(३) निषध, (9) नीछ, (५) रुक्‍्मी और (६) शिखरी। इन पर्वतोंकी 
शरद तथा पश्चिम दशामें समुद्र है। 

हिमवान सुवर्णमय है। महाहिमवान रजतमय है | निषधका रंग 
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दशम, एकादश और द्वादश स्वगके देव देवियोंके शब्द-अवणमें ही 
तृत्तिताम करते है। १३वें से १६वें देवढोक तकके देव केवल 
देवांगनाओके विचारमात्रसे ही सन्तोषहाम करते हैं। १६वें के आगे, 
उपरके देवढोकोंमें कामलाल्सा नहीं है। मनुष्यादि जीवोंका शरीर जिस 
उपादानसे निर्मित है. वे उपादान इस देवशरीरमें नहीं होते। देवोमें 
वीमस्खलन और देवियोंमें गरमधारण क्रिया नहीं होती। देव मातृकुक्षिते 
उत्पन नहीं होते | इनका मैथुन केवढ एक प्रकारका मानसिक सुख- 
सम्भोगमात्र होता है। 

नरकवासी जीव नारकी कहछाते है। नरक अधोल्ेकर्मे हैं और 
एकके ऊपर दूसरा स्थित होनेसे एक दूसरेंके आश्रित रहते हैं। घनांबु 
(घनोद॒धि), पवन और आकाश ये तीन प्रकारके दब्य प्रत्येक नरकमें 
होते है। धनांबु आदि प्रत्येक पदार्थ २० हजार योजन तक विस्तृत 
होते है। नरक सात हैः (१) धर्मा, (२) वंशा, (३) मेघा (सेल), (४) 
अंजना, (५) जरिष्ट, (६) मघवी (मघा) और (७) माघवी (मार्वती)। 
वर्ण तथा स्वरूपमेदसे सातों नरक निम्नलिखित नामोंसे पुकोरे जाते 
हैं- (१) रेल्ंग्रमा, (२) शर्कराप्रमा, (३) वाहकाप्रभा, (४) पंक- 
अ्रभा, (५) धूमप्रभा, (६) तमःप्रभा, (७) तंमस्तमेःप्रमा अथवों 
महात्मश्म्रभा | 

प्रथम नरकमें ३० ,छांख, दूसरेमें २५ छाख, तीसरेमें १५ छा, 
चौयेंमें १० लाख, पांचवेंमं ३ छाख, छठेमें ५ कम एक छाख औौर 
सातवेमे ५ नरकावास है. कुछ मिलकर ८४ छाख जीवोलत्तित्थान 
है। नारकीके जीवोंका वर्ण अत्यन्त खराब होता है। उनमें विविध 

बृ७ 
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वंधा हरिकांता, (9) शींता तथा शीतोदा, (५) नारी तंथा नरकांता; 
(६) छुबणकुछ तथा रूप्यकुआ और (७) रेक्ता तथा रक्तोदा। ऊुंढे 
मिलकर १४ नर्दियां है। 


प्रत्येके क्षेत्रके पू्व और पश्चिममें समुद्र है। ऊपर प्रत्येक क्षेत्र 
निन दो-दो नदियोंका नामेल्झेख किया गंया है, उनमेंसे पंहिली पूवी 
संमुद्रमें और दूसरी नदी पश्चिमी समुद्रमें जाकर मिलती है। गंगा 
और सिंधुमेंसे पत्येककी उपनंदियोंको संध्या क्ामग १४ हजार है। 
दूसरे, तीसरे और चाये क्षेत्रकी महानदियमिंसे प्रत्येकंको उपनदियोंकी 
संख्या उपरोक्त उपनादयोंसे दोगुनी है। पांच, छेठ और सातवें कत्रक 
अर प्रत्येककी उपनदियों यथात्राम (उत्तरोत्तरं) आधी होती 

] 


जम्बूद्वीपका विस्तार एक छाख योजन है। इंसके अन्तगेत भरत 
क्षेत्रता दक्षिणोत्तर विस्तार ५२६:६ योजन है। भरतप्षेत्रसे लेकर 
विदिहक्षेत्र तंक॑जिंतने क्षेत्र तथा पवेत है उस अ्रत्येक्का विस्तार 
उंत्तरीत्तर पके क्षेत्र व पवेतसे द्विगुण है। विदेहके आगे जो क्षेत्र तथा 
पंवेत है उनका विस्तार उत्तरोत्तरं आधा है। भरंतक्षेत्रमें पूर्व-नश्चिमकी 
ओर संमुंद्र पर्मत विस्तृत एंक विजयार् (वैताढ्यं ) नामक पर्वत है। 


भरतक्षेत्रके छः खंड है, जिनमेंते तीन विजयार्धके उत्तरमें हैं। 
इन छः खण्डों पर विजय पताका फहरानेवाला महीपाल्ल अपनेको 
चक्रवर्ती कह सकता है। उत्तर द्विशाके तीन खण्डों पर जब तक 
विजय प्राप्त न करे तब तक छपति अर्धविजयी माना जाता है। इसी 


जीच १४७७ 


ऐसा है जैसा कि सुवर्णके साथ तात्र मिलनेसे होता है। चत॒थे पवेत 
नीलगिरि बेडू्यमय है । पांचवां पषेत रौप्यनिर्मित और छठा स्वणनिर्मित 
है। इन छः पवतोंके शिखर पर ऋमरः पद्म, महापत्र, तिर्गिज, केशरी, 
महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामक सरोवर हैं। पर्वतोके समान ये 
सरोवर भी पूर्व-पश्चिम दिशामें फैले हुवे है । प्रथम सरोवर एक हजार 
योजन हम्बा और ५०० योजन चौड़ा है। द्वितीय सरोवर पहिंलेसे दो- 
गुना और तीसरा दूसरेसे दोगुना है। चतुर्थ, पंचम और पष्ठ सरोवर 
क्रमशः तृतीय, छविंतीय और प्रथमके समान है। इनकी गहराई कोई दस 
थोजन होती है। 

प्रथम सरोवरमें एक योजन विस्तृत एक कमल है। इसकी कर्णिका 
दां कोसकी और पासवाले दो पत्ते एक एक कोसके है। दूसरे कमलछका 
परिमाण दो योजन है। तीसरे सरोवरके कमलका परिमाण चार योजन 
है। और चौथे, पांचवें तथा छठे सरोवरके कमहका परिमाण ऋमश: 
तीसरे, दूसरे और पहिंले सरवरोके कमलके समान है। इन छः कमहों 
पर यथाक्रम (१) श्री, (२) द्वी, (३२) घृति, (४) कीति, (५) बुद्धि 
जौर (६) लक्ष्मी नामवाली छः देवियां विराजमान है। इनमेंसे 
प्रत्येकका आयुष्य एक पल्योपम है। ये देवियां अपने अपने स्थानोंकी 
स्वामिनी होती है। इनके भी समासद्‌ तथा सामानिक देव होते हैं। 
मुख्य कमल पर देवी बैठती है और उसके आसपासवाले कमझों पर 
देवसमूह बैठता है। 

भरत आदि सात क्षेत्रोंमें कमराः निम्नलिखित नदियां बहती हैं- 
(१) गंगा तथा सिन्धु, (२) रोहिता तथा रोहितास्या, (३) हरिता 
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क्रमराः पूर्व तथा पस्चिमके समुद्रमें समा जाती हैं। ३२ कममूमियों- 
मेंसे हरेकमें विजयाध (वैत्ादय ) पवेत और दो दा उपनदियां होती है। 

पदञ्चम और पढ़ क्षेत्रमें दो दो महानदियां और एक एक पर्वत है। 
ये दो क्षेत्र मध्यम और जघन्य भोगभूमि माने जाते है। कर्मभूमि 
और भोगमूमिका वर्णन अब आगे करेंगे। 

भरतक्षेत्र और ऐरावतक्षेत्र ये दो ऐसे हैं कि जहां कालचक्रके 
अनुसार जीवकी आयु, शरीर और शक्ति आदियमें परिवर्तन होता रहता 
है। जिस समय जीवके शरीर आदि उत्कृष्ट स्थितिका उपभोग करते 
हों उस काहका नाम उत्सपिंणी काल है, और जिस समय क्षीण 
त्थितिको भोगते हों उस कालका नाम अवसपिंणी काल है ! इन दो 
प्रकारके काछोके ६-६ आरे है -- (१) सुखमा-सुखमा, (२) सुखमा, 
(३) सुखमा-दुःखमा, (०) दुःखमा-सुखमा, (५) दुःखमा, (६) 
दुःखमा-दुःखमा । इस समय अवसर्पिणी कालठका पांचवां आरा 
“दुःखमा” चल रहा है। छठा जारा अत्यन्त दुःखपूर्ण है जो आगे 
आनेवाल्ा है। उसके वाद पुनः उत्सपिणी काछ प्रारम्भ होगा। काल्‍के 
प्रभावसे जीवके आयु, शरीर और शक्ति आदियें न्यूनाधिकता होती है। 
इसी प्रकार भरत और ऐरावतकी भूमिमें भी कुछ पशितन होते है। 

जम्बूद्वीके चारों ओर रूवणोद महासमुद्र है। इस समुद्रके एक 
किनारेसे उसके सामने वाले दूसरे किनारे तकका फासछा (पाट) पांच 
छात्र योजन है | व्वणसमुद्को धातकी खंड चारों ओरसे घेरे हुवे है। 
बह भी द्वीप है। इसका विस्तार रूवणोदसे दोगुना और जंबूद्ीपसे ४ 
गुना है। समुद्र सहित इसका न्यास १३ छाख योजन है। जंबूद्वीप 
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लिये भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पवैतका नाम विजयाप खखा गया है | 
इसे रजतादि भी कहते हैं। गंगा और सिन्धु नदीका पानी, विजयाप 
यपैतके उत्तर भागमें बहता हुवा, इसी परवेतके पत्थरोंको भेदन करके 
दक्षिणसमुद्रमें मिलता है। इस परतके उत्तर और दक्षिणमें भी तीन-तीन 
खण्ड है। विजयापैके उत्तरवर्ती तोन खंड और दक्षिणके दोनों भोरके 
दो खण्ड म्लेच्छ खण्ड है। और मध्यमें आम्नावते है। मसतक्षेत्रके 
पश्चिम, दक्षिण और पूषेमें समुद्र तथा उत्तरमें कूलाचछ है। जम्बूद्वीपके 
सात क्षेत्रके इस प्रकार खण्ड समझ ढेना। 

दूसरे, तीसरे, चौथे और प्रांचवें क्षेत्रमें एक एक गोछाकार पर्षत 
है। हैमवत क्षेत्र गोलाकार पवेतका नाम दृत्तवेदाद्य है। हिमवान्र 
पवेत पर स्थित पद्मसरोवरंसे दो नदियां निकही है जो भरतक्षे्रमें 
जाती हैं। एक दूसरी रोहितात्या नदी हैमवतफ़ेत्रके इतृवेदाब्य नाम्रक 
पर्वतके अधे भागकी भ्रदक्षिणा करती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 
हैसवत क्षेत्रके उत्तरमें महाहिमवान पवेत है। इसमेंसे भी एक दूसरी 
नदा निकड़ती है। यह हैमवतक्षेत्रके इत्तवेढ़ादय पर्मतके दूसरे जाते 
मागकी ग्रदक्षिणा देती हुई पृषे सलुद्रमें जा मिठती है। तीसरे क्षेत्रों 
भी नदी और गोछाकार पवेतकी यही त्थिति है। दूसरा और तीसस 
क्षेत्र जधत्य तथा म्यम भोगमूमि समझा जाता है। 

चौथे क्षेक्रा नाम विंदेह और उसके गोछाकार परेतका जाम 
सुमेर है। इस सुमेरु प्रवेतके उत्तर-दक्षिण भ्राम़में उत्कृष्ट मरभूमि है। 
पूवे और पत्चिमके भागमें ३२ कम्रैमूमिग्रां है। विदेहक्षेत्रों सीता 
झौर सोतोदा नामक दो नदियां हैं, जो प्रषेतकी प्रदरक्षिण्ा। करती हुई 
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रहनेवाके मनुष्य भोगमूमिवासी कहलाते हैं। इनमेंसे कुछ वानराकार 
हैं तो कुछ अश्वाकार है। हहहें म्लेच्छ कहा यया है । 


मानव जातिके दो भाग है: एक आये और दूसरा ग्ऊेच्छ। 
आर्यसंडमें आयोका निवास है। उनमें भी शक भीछ ऐसी जातियां हैं 
जो आय नहीं कहल्मतीं। म्लेच्छ अविकांशमें म्लेच्छ खंड और अन्त- 
इँपोर्में निवास करते है। 

आयके भी कई नेद हैं। जो पवित्र तीयक्षेत्रोमे रहते है वे क्षेत्रा्य 
इक्वाकु जैसे उत्तम कुलमें उत्पल्न होनेवाले जात्याय; वाणिन्यादिसे 
आजीविका चलानेवाले सावयकर्माय; जो गृहस्थी है, संयमासंयमघारी 
श्रावक हैं वे अल्पसावदकर्माय; पूर्ण संयमी साथु असावद्यकर्माये; पवित्र 
चात्िका पालन करके मोक्ष मागकी आराधना करनेवाले चाखिथ; 
जो सम्यग्दरीनके अधिकारी हैं वे दरनाय कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 
बुद्वि, क्रिया, तप, बल, औषध, रस, क्षेत्र और विक्रिया इन आठ विषयों 
संबन्धी ऋद्धिवाले स्री आये है। 


मध्यल्ोक्में बहुतसी कर्मभूमियां तथा भोगमूमियां हैं। जहा 
राज्यत्व, वाणिज्य, कृषिकर्स, अध्ययन, अध्यापत और सेवा आदि के 
द्वारा आजीविका प्राप्त की जाती है वह कममूमि कहलाती है। जहां 
संसार-त्याग सम्भव है वह भी करममूमि है। दूसरे शब्दोंमें, जहां पुष्य 
पापके उदयुके कारण जीव कर्मत्सि होता हो वह कुर्ममूमि है। भोग- 
भूममें यह बन्धत नहीं है। सव्‌ मिछाकर १७० कर्मसूमि हैं। उनमेंसे 
जंबूद्ीपमें मरत और ऐेरावत ये दो; वत्ीत्न विद्रेहक्षेत्रों; ६८ घातकी 


जीच श्ष्‌र्‌ 
थालीके समान ग्रोल होनेके कारण इसके भीतरके पर्षेत एकर्सिरेसे 
दूसरे सिरि तक फैंके हुवे है। धातकी खंड कंकण अथवा चक्रके 
समान है | यह खंड़ पहियेके आरोके समान पर्वेतोंसे विमक्त है। 
पर्व॑तोकि मध्यका प्रदेश एक-णक क्षेत्र माना जाता है। इस खेडमें १२ 
पर्वत, दो मेह और १ क्षेत्र हैं। इसमें ६८ कममृमि और १२ 
भोगमूमि है। 


धातकी खंडके आगे काछोद्‌ समुद्र और उसके बाद पुष्कर द्वीप 
आता है। काछोद समुद्रका विस्तार आठ छाख योजन है। और पुष्कर 
द्वीपका विस्तार १६ छाख योजन है। पुष्कर द्वीपके आधे भागमें 
अर्थात्‌ आठ छाख योजनके भीतर धातकी खंडके समान ही क्षेत्र और 
परत है। शोष आठ छाख योजनमें क्षेत्र विमाग आदि नहीं है। पुष्कर 
हीपके ठीक बीचमें मानुषोत्र नामक एक परत है। इस पवतके बाहर 
मनुष्यकी गति या आवास नहीं है। वहां विधाधर और ऋद्धिप्राप्त 
ऋषियोंकी भी पहुंच नहीं है।' इसी लिये इसका नाम मानुषोत्तर रखा 
४५ *300%७४ ७७ वहां पद्म ही 
रहते है । 

जम्बूद्ीप, घातकी खंड और आयघे पुष्कर द्वीप अर्थात्‌ अढाई द्वीपों 
और लूवणोद तथा काछोद समुद्रमें मनुष्य जाति आ जा सकती है। 
मनुष्य जातिके इस आवासस्थानमें ९६ अन्तद्वीप हैं। हन जन्तद्वीपोर्मे 

९, यहां वियाचारण और जघाचारण जा सकते हैं । ( भगवतीसन्न ) 

३. चैताम्बर साहित्यमें ५६ अन्त्दीपा । और वहां भी केवल 
अकममूमि-सुभोगभूमि होनेका विधान है; पहांके मनुष्य मनुष्यके आकारतें ही हैं। 


श्ष्छ जिनवाणी 


: भलुष्यके अतिरिक्त जितने प्राणी आंखसे दिखलाई देते हैं वे सब 
तियच कहलाते है। तियच मध्यल्ोकर्में रेते है। इनमें भी एकेन्रियादि 
बहुतसे भेद है। मध्यकोकके सब भागोंमें एकेन्द्रिय होते है।" 


_ ,, रखा मादम होता है कि, 'जिनवाणो” सासिकपन्र बन्द हो 
जानेके कारण इससे आंगेका अश प्रकट नहीं हो सका। 
' ( गुजराती अजुवादक श्रीयुशील ) 


ज्ञीव श्ष्रे 


सुंहुमें और ६८ आपे पुफ़र दपमें हैं। विदेह क्षेत्रती ३२ करैमूमि 
योमसे प्रत्येक करममूमि, भरत तथा ऐरावत क्षेत्र समान्त विजयाऋ 
(वैत्ादथ ) पवत और दो दो नदियोंसे ६ खुण्डोंमे विभक्त है | विदेह: 
प्षेत्रके चक्रवर्ती इन छः खण्डोंके विजेता होते है। 

जिस स्थानमें वाणिज्य अथवा कषिके द्वारा आजीविका प्राप्त नहों 
की जाती, जहां राजा और प्रजामें कोई मेद नहीं है, और जहां मोक्ष- 
मार्ग संभव नहीं है वह मोगभूमि है। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र, अब 
सर्पिणी काहके प्रथम तीन आरों तक भोगमूमि ही थे। ये दोनों क्षेत्र 
अवसर्पिणी कालके चौथे आरेके आरम्भसे कममूमिमें परिणमित हो गए 
हैं। एवं अवसपिणी काल पूर्ण होनेके परचात्‌ उत्सपिंणी काठके प्रथम 
तीन आरों तक ये दोनों कमेभूमि ही रहेगे। 


विदेहकषेत्रमें मेऱ पवेतके पूषे तथा पश्चिममें ३२ कर्ममूमि है। 
इसके अतिरिक्त इस पवृतकी उत्तर-दक्षिण दिश्ामें मी दो उत्कृष्ट मोग- 
मूमि है। वे क्रमशः देवकुड और उत्तरकुरु कहछाती है। हैमवत और 
हैरण्यवत क्षेत्र जघन्य भोगमूमि तथा हरिवर्ष रम्यक क्षेत्र मध्यम भोग- 
भूमि हैं। जघन्य मोगमूमिमें जीवका आयुःपरिमिण एक पल्य, मध्यमर्में 
२ पल्य और उत्तम भोगमूमिमें ३ पत्य होता है। जम्बूदीपकी छः 
भोगमूमियोंके अतिरिक्त घातकी खंडमें १२ और पुष्कर हौपादमें १२ 
मोगमूमि है। इस प्रकार अढाई द्वीपोर्में सब मिल्कार ३० भोगमूमियां 
है| इन अढाई द्वीपोके अतिरिक्त अन्यत्र सब जगह भोगमूमि है, परन्तु 
फर्क इतना कि वहां कोई मनुष्य नहीं है। इसे कुगसेग़मूमि भी कह सकते 
हैं। अत्तदीप और सलेज़्ठस्थान कुमोगमूमि ही हैं। 
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युद्ददुन्दुनि बजा दी। महाराजा अरकिन्दने राग्यतत्त्र मर्भूतिकों सौंपा 
और ख्य॑ सेनाके साथ मेदानकी और चढ़ दिया । महमृतिकी विध- 
मानमामें राजाक्ों राज्यकी कुछ मी चिन्ता न थी। 

राजा अरविन्द युद्धमें गये और राज्यमें कमठके अत्याचार परा- 
काप्णाक्रो पहुंचने छो। उसने सोचा, रग्यतत्र मेरे सहोदरके हाथमें 
है, फिर मुप्े पूछनेवाह कौन है! 

कमठ विवाहित था। उसकी कछीका नाम वरुणा था। तथापि 
वह अपने छोटे माईकी ज्रीके रूप-छावण्यको देखकर कामान्व हो गया। 

एक वार कमठ्ते देखा--वहुंधरा उदानमें निःशेक्रा हो कर 
'पूम् ही है । न जाने वह कबृतक टिकटिकी छगाएं उसकी ओर 
देखता रहा, पर देखनेमात्रसे उत्ते तृप्ति न हुईं। बुध नजरोंसे 
ओज्नल हुईं तब कमठने एक ठंडी सांस छोड़ी । 

कमतके मित्र कहहंसमे उसे वहुतेरा समझाया: “ भाई, परी तो 
माताके समान होती है, अपने छोटे भाईकी ल्ली तो पुत्री ही मानी 
जाती है। ” पर कमठक्ी कामत॒पा शान्त न हुई। 

/ ग्राण जाय तो चिन्ता नहीं, एक वार वसुख्घराकों खपत 
न बना सका तो यह जीवन हो व्यथ है। ” कमठका शरीर कांप रहा 
था, और उसकी आंखोंप्रे अल्वामाविक तेज टप्रकता था। 
'» कलईंसने जाकर वुत्थरकी ख़बर सुनाई: यहीं पासवा़े 
ढत्तामंहपं तुम्हारा जेठ मूर्छित पढ़ा है, तुर्हें उसकी सुम्रुषके हिये 
जाना चाहिये। ” कहहंसके कपटवान्योंको सुनते ही वसुत्घरा धवराकर 
कमठके पास दोड गई । हरिणी व्याप्रके मजेमे फ्रेंस जाय ऐसी हालत 
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(१) 

सनन्‍्त्री विश्वमूतिकों एक दिन शिरके श्रमरसद्श कांके 
केशसमूहमें एक सफेद वाल निकछता हुवा दिखलाई दिया। फिर 
क्या था, विचारधारा तरंगित हो उठी; सोचने लगा, धीमे घीमे इसी 
प्रकार सभी वाल सफेद हो जायंगे और एक दिन यौवन-सरिता 
भी सूख जायगी। उगते हुवे एक सफेद चाढको देखकर मन्त्रीने- 
संसारकी अस्यिरता, असारताका अनुमान किया, और पोतनपुरके इस 
मन्त्रीने एक सी, दो पुत्र एवं महान्‌ ऐश्वर्यका त्याग करके मुक्तिका: 
रास्ता लिया | 

मन्त्रीके दो पुत्र थे। बड़े पुन्रका नाम कमठ और छोटेका मरुमूति 
था। कमठ बड़ा होने पर भी महामूल था, अतएव मन्त्रीवका भार 
कमठको न देकर मद्भूतिकी दिया गया। महुभूतिके विनय, शिक्ष- 
चार और चार्िको देखकर महाराज अरविन्द उसे बहुत मानने छंगे। 
चह महाराजाका विस्वासपात्र हो गया और उनकी अनुपत्थितिमें 
राजतन्त्रकी वागडोर उसीफे हाथमें रहने लगी । 

एक दिन अचानक वज्रवीय नामक एक प्रतिस्पर्धी महाराजाने 


श्५८ जिनपाणी 


अपने ज्येष्ठ सहोदरकी तपरश्चर्याका सब हा सुनकर महरुमूति 
सोचने छुगा : “ सचमुच मेरे वड़े मैयाका हृदय अब पह्चात्ताप-वारिसे 
अआद्ध हो गया है।” राजाने वहुत समझाया कि चाद्दे जितना घोने पर 
भी कोयला सफेद नहीं होता । दुराचारी मनुष्य शायद थोड़ें समयके 
लिये सदाचारी हो जाय, तो फिर वह और भी भयंकर हो जाता है। 
इस ढिये अब तुम्हें उसके साथ किसी प्रकारका संबंध न रखना यही 
उचित है। पर मरुमूतिके हृदयमें बन्धुमावका रुविर उमड़ रहा था। 
आआतृवात्सल्यने उसके दिलके ऊपर पूर्णतः अधिकार जमा रखा था| 

वह न रह सका, और जाकर कमठके चरणों पर गिर पड़ा, वोह 
* भाई, क्षमा करो, महाराजाने मेरी वात बिना उुने ही आपको निर्वासित 
कर दिया । आपकी यह कठोर तपरचर्या देखकर मेरा हृदय फटा 
जाता है। अब आप घर चलिये |” 

उस समय कमठ दोनों हाथोमें दो भारी पत्थर लिये खड़ा हुवा 
तपश्चर्या करता था | छोटे भाईके विनयी मधुर शब्दोंने उसके अन्तः- 
करणमें बैठे हुवे कषरूपी सर्पको छेड़ दिया। उसने आगा सोचा न 
गीछा; हाथका पत्थर भाईके रिर पर दे मारा | मरुभूति वहींका वहीं 
भर गया। 

कमठके इस निर्देय व्यवहारको देखकर आसपासके तपस्वियोंमें 
खल्मढी भच गई । उन्होंने कमठको आश्रमसे निकाह बाहर किया । 

कमठ एक भीलवस्तीमें जाकर रहने और चोरी छटमार भआदि 
उपद्रव करने ढगा। 

एक अवधिज्ञानी मुनिराजने महाराजा अरविंदको मरुभूतिके 
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वंहां वरुंघराकी हुईं। कमठके पोपका घड़ा मी परिपूर्ण हो गया। 

महाराजा अरविंद शत्रु पर विज॑य प्राप्त करके जब पोतनपुर 
वापस जाए तो बंहुतसे मनुष्योंते इस अत्याचारकी कहानी सुनी। 
उनका रोम रोम ऋषसे जलने ढूगा। उन्होंने मन्त्री महभूतिसे पूछा : 
/ुँ॒ स्वयं भले कुछ न कहो, परन्तु मै कमठको कड़ेसे कड़ा दंड देना 
चाहता हूँ | अपने राज्यमें मै यह अन्याय सहन नहीं कर सकता | 
तुन्ही बतढाओो, इसकी क्या सज़ा दी जाय £”? 

मरुभूति भी आखिर मनुष्य था। कमठके अत्याचारते उसके 
हृदयमें ज्वाला घधक रही थी। तथापि वह उदारता और क्षमाकेः 
शीतल जेल्से इस ज्वाल्को शान्त करनेकें लिये अहर्निश अपने चित्तके 
साथ युद्ध खेहता था। उसने कहा : “ इस समय तो उसे एक वार 
क्षमा कर दाजिये।” 

मरुभूतिके स्वभावकी मधुरताकी देखकर महाराजा वित्मित 
हो गये। वे कहने को ' “ बस, अब तो मे स्वयं ही सव कुछ देख 
छँगा, तुम जुबान नहीं चछा सकते। अब तुम खुशीसे अपने महलूमें 
जा सकते हो। ” 

महाराजाने कमठका मुख काछ करवाया और उसे गये पर वैठा- 
कर सारे शहरमें धुमानेके पचात्‌ फिर कभी स्वदेश न लौटनेकी 
जाज्ञा फरमा दी। 

अपमानित कमठ फिर तो तपस्वी बन गया। घमहीन, वैराग्य- 
विहीन कमठ भूताचल नामक पर्वत पर तपत्वियोके आश्रममें जाकर 
कठोर तपरचर्या करने छगा | 
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जीवन विता रहा हूं! ” 

महाराजा अरविंद॑ने अपने पुत्रको सिंहासनारूढ़ करके त्यागपय 
का रास्ता लिया | कई वर्ष इसी प्रकार वीत गये | 

सम्राट्‌ अरविंद आज अरण्यवासी हैं, निःस्पृह मुनिके समस्त 
आचार पालते हैं। 

एक वार सम्मेतशिखरकी और विहार करते हुवे भागमें सछकी 
नामक एक बड़ा वन पड़ा | अरविन्द मुनिके साथ और भी बहुतसे 
मुनि थे। सबने सहृकी अरण्यमें डेरा डाल दिया। 

मुनिसंघ वैठा हुआ था, इतने ही में एक पागल हाथी मदोन्मेत्त 
हकर बक्षोकी समूल उखाड़ कर फेंकता हुवा, अपनी ओर आता 
उन्होंने देखा | महात्मा अरविन्द ध्यानस्थ थे। वे आंख खोले, इसके 
पूर्व ही हाथीने उन्हें सूंढंसे पफ़ड लिया। महात्मा तनिक भी ब्यादुछ 
न हुवे । वे तो पवतके अपने समान आसन पंर बैठे रहे। हांथीका 
गे जाता रहा। उसने मुनि अरविंदकी छाती पर श्रीवत्सका चिह 
देखा | उंसे देखते ही हाथीको अपने पूर्व भवकी स्वतिं जागृत हो 
गई। एक छोटेसे चिहमें उसने समस्त भवकी हूम्दी अविच्छिन कथा 
छिखी देखी। सूंढ झुकाकर उसने महाराजाको प्रणाम किया। 

#४क्यों इस ग्रकारकी व्यथ हिंसा करता है?” मुनि अंरविन्दने 
कोमल वाणीते, हाथीको सम्बोधित करके कहा, “ हिंसाके समान अन्य 
कोई भी पाप नहीं है। अकाल मृत्युके परिणाम स्वरूप तो तुझे हाथीका 
-जआानवरका भव प्राप्त हुवा है। अब भी क्या पापसे नहीं ढंरता! धर्म- 
पंथमें विचर !अतादिका पाछन कर ! किसी दिन संदगति मिल ही जायगी। ” 
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देहावसानकी खबर दी। इस समाचारसे महाराजा अत्यन्त दुःखी हुवे 
और मन ही मन कहने छंगे : “ मैंने स्वय॑ उसे जानेसे रोका था, पर 
वह न माना; आखिर दुष्टने अपने सगे भाईको भी निरदेयतापूवेक मार 
ही डाल । 
(२) 

संसारमें अमर कौन है ! कमठ और उसकी पत्नी वरुणा भी 
परलोक सिघार चुके हैं। 

आकागके एक कोनेमें धीरे धीरे घटा बिर रही है।वह घटा 
नहीं है, मानों कोई कुशछ क्षिकार निर्रितत होकर आकाशपट पर 
नये नये चित्र बना रह है । घड़ीमें एक चित्र बनाता है, तो पडीके 
बाद उसे मिट देता है; घडीमरमें एक नया ही आकार नजर आता है। 

महाराजा अरविन्द इस मेघडीछाकी तललीन होकर देख रहे है। 
मेघ-चित्रकारने एक जिन-मन्दिर बनाना झुरू किया ! महाराजाको 
वह चित्र इतना पसन्द आया कि वे रंग और हु छेकर उसकी 
नकह उतारने बैठ गये। वे वादलके आकारका ही एक दूसरा जिनमन्दिर 
निर्माण करना चाहते थे।'* क 

देखते ही देखते बाद फट गए और मन्दिरका सारा स्वप्त 
विल्लीन-विलुप्त हो गया । 

महाराजाके अन्तःकरणने पुकारा : “ क्या सचमुच संसार इतना 
अत्थिर है! यह राज्य, यह संपदा, यह जीवन, यह सब कुछ क्या 
इस वादल्के मन्दिरके समान ही क्षणिक है! इन सबके छिल्मिन 
होनेमें क्या देर रूगती है ! मैं क्यों इस जत्थिर संसारके पीछे अपना 
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मृल्युके समय वजघोषने आत्ते-रौद ध्यान न किया । इस मतके 
प्रतापसे वह आठवें-सहस्तार स्वर्गमें देव हुवा। वहां उसने १७ सागरोपम 
अति सुखविछासमें वित्ताएं। देवके भवमें मी वह इस व्तकी महिमा न 
सूह्ा । वह मानता था कि यह सब पुण्यकी ही महिमा है। देवभवर्मे भी 
बह रोज नैत्याल्यमें पूजा-मक्ति करता और महामेर नंदीख़र आदि दीपोरमे 
जाकर भगवानकी प्रतिमाक्ी वंदन करता था। 

देवोंकी भी मृत्यु तो होती ही है। सतरह सागरोपमके अन्तमें 
उसकी देवलील समाप्त हुई। 

(३) 

पूर्व महाविदेहमें, सुकच्छ नामक विजयमें वैताढ्य पर्वत पर 
तिहकपुरी नामक नगरी है। वहांके राजाका नाम विद्ुदगति और 
रानीका नाम तिलकावती है। उन्हें एक सुन्दर पुत्ररत प्राप्त हुवा। 
महापुरुषोंने कहा: “ अष्ठम देवढोकका देव ही यहां राजपुत्रके रूपमें 
अवतरित हुवा है।” इसका नाम किरणवेग खखा गया। 

बाल्यावस्थासे ही वह धर्मपरायण रहता था। पिताके परचात्‌ 
किरणमेग सिंहासनारूढ़ हुवा। मरपूर समृद्विशाढी होने पर भी महाराज 
किरणवेगने धर्माचरणको नहीं मुझाया | 

एक दिन विजयभद्र नामक आचार उस नगरमें पधारे। राजा 
किरणवेंगने उनसे मोक्षमागका उपदेश श्रवण किया। उसके विवेकचक्ठ 
खुल गए और संसार विषयक रुचि भी उसी दिन जाती रही। गुरके 
पास दीक्षा छेकर उसने उम्र तप्त्चर्या करना प्रार्म किया; रागहप 
क्षीण होने लगे | 
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अकालमें अपघात --मृत्युका शिकार होनेवाके -- मन्त्री मरभूतिका 
जीव इस अरण्यमें हाथीके रूपमें अवतरित हुवा था। कमठकी पत्नी वरुणा 
इसकी हथिनी थी। हाथीका नाम वज़घोष था। वजघोष सलकी वनमें 
घूमता था। हथिनी रूपमें चरुणा इसकी प्रियतमा वनी थी। विधिके 
विमान कितने विल्क्षण होते है! 

वजघोषको अपना पूवे भव याद आ गया। असाधारण दुःख 
और पश्चात्तापसे उसका चित्त हिल उठा। उसने मौन भावसे अरविन्द 
मुनिके पादपभमें मस्तक झुका दिया, प्रतिज्ञा की कि, “अब हिंसा व 
करूंगा, यावजीवन १२ ब्रतोंका पान करूँगा। 

मुनिवर अरविन्द विहार करके गये तब वज़्घोष हाथी भी बहुत 
दूर त्तक उन्हें पहुंचाने गया । अब तो वह अहिसान्रतका पालन 
करता है, केवल क्षुधानिवृत्तिके लिये थोडे सुखे तृण खा छेता है; 
अपकारीको भी क्षमा करता है; रत्नु और मित्रको भी समान 
समझता है; पर्व दिवसोंमें उपवास करता है; ब्रह्मचर्यसे रहता है। तप्रसे 
घीमे धीमे उसका शरीर सूखकर कांठा हो गया है, पर इसकी उसे 
बिल्कुल चिंता नहीं है। वह जहर्निश परमेष्टीमन्त्रका जाप करता है। 

एक दिन पिपासा-व्याकुछ वज़घोब पानी पीनेके लिये वेगवती 
नदीकी ओर जाता था। वहां किनारे पर ही कर्कट नामी एक-सर्प रहता 
थ। उसने वन्रघोषकी काट लिया। यह सर्प कमठका जीव था। पाप- 
कर्मके कारण उसे स्पा भव आप्त हुवा था। वजघोषको देखते ही 
सांपको अपना पूर्व बेर याद आ गया। उसने इस प्रकार उस कैका 
ब॒द॒ला लिया। 

१६ 
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बंती। महारानीने एक दिन एकके बाद दूसरा, इस प्रकार कई शुभ 
स्वप्र देखे और उनका दृत्तान्‍्त महराजासे कहा। वज्रवीयें ज्ञानी 
पुरुष थे | इन स्वर उन्हें निश्यय हो गया कि, स्वगेका कोई देव 
हमोरे यहां पुत्र रुपमें आनेवाद्म है। 

यथासमय मभहारानीने ६४ सुलक्षणयुक्त एक सुन्दर पुत्रको 
जन्म दिया। समत्त नगर इस जन्मोत्सवके आननद-अमोदमें निम्न हो 
गंया। पुत्रका नाम वज़नाम खखा गया। उसने बाल््यावस्‍्थामें ही 
समत्त विधाएं सीख हीं। वज़नाभके यौवनावस्थाको प्राप्त होते होते 
कितने ही विदेशी राजाओने अपनी अपनी कन्याका विवाह इस राज- 
कुभारपे करनेके हिये दौड़धूप कर डाठी। घीमे धीमे उसने राव्यक्री 
वागडोर अपने हाथमें हो। 

एक दिन वज्नाम अपनी आयुवशाल्ष देखने गया । वहां उसे एक 
दिव्य चक्र मिंठ आया। इसे पाकर वह दिशिजयके लिये बाहर निकछ 
पढ़ी । विजय पषेतके दोनों ओके 5: खंण्डो पर उसने अपनी हकू- 
मंत॑ कायम की और वह चत्रवती वना। १० अपू्वे रुनोका भी वह 
स्वामी पना। अब उसके वैमवंविद्वसमें किसी ग्रफारंकी कमी न रही। 

इतने विशाल राज्येध्रयका उपभोग करते हुवे भी वन्ननाभ एक 
दिन भी धमकी ने भूहा। जिनपूंजा, उपवास, दान, वत, 'पंचेजलाण, 
सामायिक आंदि पृण्यकायोंमें उसने तनिक भी प्रभाद न किया। एक 
दिन क्षेमंकर नामक एक मुनित्रवर (तोपेकर) वहां प्धोरे। राजाके 
विंगयादि गुणोंसे संतुष्ट होकर उन्होंने उसे धर्मोपदेश दिया । कषणमात्रम 
वंज्रनामझी विपम-छात्सा जाती रही। चक्रवर्तके समत्त वैमवोंकी 
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राजराजेश्वर किरणवेग एक दिन मुनिरूपमें एक पवेतकी एकांत 
गुफामें ध्यानमें बैठ थे। इतने ही में एक विकराढ फणिधर आया और 
उसने बडे जोरते फुंकार मारते हुवे मुनिराजके पैरमें काट लिया। धीमे 
धीमे उस छिद्रसे सर्षका कातिछ विष समस्त शरीरमें व्याप्त हो गया। 

विषज्वाछयसे जंग जंगमें, रोम रोममें असह्य जलन होने छगी। 
वेदनाका यह हा था कि मानों शरीर भह्टीमें जल रहा है| 

इतने पर भी मुनिराजने पैये और शान्तिको नहीं जाने दिया 
और अविचलित भावसे काल्दूतके आधीन हो गए। 

किरणबेग मुनिराजके प्राण छेनेवाला यह फणिघर पहिंले कर्केट 
नामक सर्प था। इस सर्पके काटनेसे ही बच्रधोषने ग्राणत्याग किया 
था। इसके पर्चात्‌ कर्कट मरकर पंचम नरकमें गया, जहां उसे सतरह 
सागरोपम आयुका भोग करते समय छेदन भेदन आदि अनेक यन्त्रणाएँ 
सहन करनी पढ़ीं। नारकीका आयु पूणे होने पर उसने हिमगिरिकी 
गुफामें फणिधरके रूपमें जन्म लिया। किरणवेगको देखते ही उसका 
पुराना बैर जाग उठा । इसी बैरके कारण उसने इस वार भी किरणवेग 
जैसे राजर्षिको जहरीले डंकसे हत्या को। 

(४) 

मुनिवर किरणवेग चारहवें स्वगैमें, जबूद्॒मावत विमानमें देवरूपेण 
उत्पन्न हुवे। २२ सागरोपम आयुवाके इस देवको भी आयु पूरी होने 
पर देवढोकका त्याग करना पड़ा। वहांसे वे फिर मनुष्यक्ोकमें आये। 

जम्बूद्वीपान्तर्गत पश्चिम महाविदेहमें झुमंकरा नामक एक महा- 
नगरी है। इसका नरपति वज़वीये है और उसकी पटरानीका नाम रत्मी- 


“रद्द जिनवएोीं 


आनन्दके अणुओंसे बनी हुई थी। प्रजाको इसके दरानमात्रसे ही अत्यन्त 

आनन्द होता था। बालकका नाम सुवर्णबाहु खा गया। रूपमें 

एवं गुण और शौयेमें भी वह अद्वितीय था । यौवनावस्था प्राप्त होने 

पर अनेक राजकुमारियोंने उसके कंठमे अपनी अपनी वरमाठा पहनाई | 

सुवर्णबाहु कुमारने सिंहासनारूढ होने पर आसपासके सब छोटे-बड़े 

राज्यों पर विजय प्राप्त कर छी | वह एकमात्र मण्डलेखर बना | 
एकढ्िन मन्त्रीने राजाके सामने गिर झुकाकर कहा: 

# आज वसन्तऋतुका पवित्र दिन है | जिनशासनका भी एक 
प्रवित्र पर्व है । बहुतसे भद्विक, भवी जीव आज जिनेल्लर भगवानकी 
पूजा-अर्चा-स्तुति आदि करेगे | आपको भी इस पुण्यक्रियामें भाग 
ढेना चाहिये। ” 

मन्त्रीकी सलाह मंडलेखरको पसंद पड़ गई | उसने नगरमें महोत्सव 
मनाकेकी आज्ञा की । स्वयं भी स्नानादिसे निवृत्त होकर जिनमंदिरमें 
गया और जिनेंदर भगवानकी पूजा की | 

पूजा करते समय उसे एक शंका उत्पन्न हुई! | शंका, आकांक्षा, 
निज्ञासा,' ये किसी एक ही युगकी वस्तुएं नहीं है; प्राचीन श्रद्धा- 
प्रधान माने जानेवाले युगमें भी इस प्रकारकी शंकाएं उठती थीं। सुव्णे- 


१ यह हकोकत भद्यचायेजीने कह्ांसे ली है, यह बात उन्होंने 
नहीं लिखी; श्वेताम्वर साहित्यके पाइवनाथचरिन्रमें यह नहीं है। 
( गुजराती अजुवादक श्रीजुशीठ ) 
३ यहां जिद्ासाके स्थानमें विचिकित्सा (फलका संदेह ) चादिये। 
( गुन्नराती भुवादक श्रीखुशील ) 
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तृणवत्‌ समझकर वह दीक्षा छेकर चछ निकछा । कठोर तपरचयकि 
बढसे वह अध्यात्मजश्ञानका अधिकारी हुवा । 

किरणवेगकी काटनेवाल्य वह फणिपर अपने पापेके कारण छठे 
नरकमें उत्पन् हुवा । वहां उसे २२ सागरोपम आयु वितानेमें अनेकों 
असहय यन्‍्रणाएं सहन करनी पढ़ीं। इसके पश्चात्‌ उसने ज्वहन पवेत 
पर कुरंगक नामक मील्के रूपमें जन्म धारण किया। वह वनमें पञ्ु- 
ओंकी हत्या करता हुवा दिन बिताता था। उसके दुष्कम औौर दुराचारकी 
कोई हद न थी। 

सर्वस्त॒ त्यागी वज़नाम एक वार इसी गंभीर अरण्यसे हो कर गुजर 
रहे थे। कुरंगकमे उन्हें देखा और उसका पूल वैर ताजा हो गया । अति 
तीव्र और कठोर मनोभाववाले इस कुरंगकने मुनिवरकी जान केनेके 
लिए शरसंघान किया | तीर छाते ही उसकी वेदनासे मुनिराजने तत्काल 
प्राणत्याग कर दिया। अन्तिम क्षण तक वे घ॒रमैष्यानपरायण ही रहे। 
वे मुनिराज मध्यम प्रैवेयकर्में छलितांग नामक देव हुवे | 

रौद ध्यानके परिणाम स्वरूप कुंगक मरकर सातवें नरकमें गया, 
जहां उसने २७ सागरोपम जितने काढू तक अवर्णनीय दुःख भोगे। 

(५) 

जंबूद्ीपके भरतखण्डमें सुरपुर नगरमें वज़वाहु राजा राज्य करता 
है। उसे मिनशसनमे खूब श्रद्धा है। लकितांग देवने इस राजाके यहां 
जन्म धारण किया | 

जन्मसे ही यह वालक इतना रूपवान था कि इसे 'एक बार 
देखने पर किसी भी दशेककी तृप्ति न होती थी। इसकी आकृति ही 
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उत्न्न होंगे ? उसे यह सबाहू न आएगा कि,, यह वेश्या जब जीवित 
भी तब कितनी झूपवती होगी” इसने अपने जीवनकाठमें कितने 
युबकोंकी कटाक्षवाणते थायक किया होगा ! । 

इसी स्मशानमें एक कुत्ता आ पहुंचता है। वह सोचता है कि, 
ये छोग किस लिये इस जड़ शरीरको जता देते है! इसे ऐसे ही छोड 
दें तो फिर हमारे फैसें गुछछों उड़े ! 

इसी स्मशानके पासते होकर एक साघुपुरुष निकलते हैं। ने 
इस कठेवरको देखकर सोचते हैं: “ मनुष्य देह मिहने पर भी इस 
जीवने इसका फैसा दुरुपयोग किया ! देहसे इसने तपत्चर्या की होती 
तो इसका कितना कल्याण होता ! ” 

सारांश यह कि, एक हो अचेतन देहको देखनेवारे तीन व्यक्ति 
मिश्र मित्र प्रकारके पिचार करते हैं; एक मृतदेह तीन मनुप्योक्ति चिततमें 
पृथक पृथक रंग भरती है। बाह्य वस्तुके दशनका कुछ प्रभाव ही नहीं 
पड़ता ऐसा न भानना चाहिये। जिनप्रतिमाका ध्याव करनेसे, उसकी 
पूजा करनेते, इनके गुणोंका स्मरण करनेसे हमारे चित्तमें विशुद्धिके 
अंशकी इद्ि होती है। यही विश्वुद्धि हमें धीमे घीमे स्वर्गादिका छुल 
और मुक्ति भी दिल्लती है | 

सुवबाहुकी शंका जाती रही । विपुरुमति मुनिबरने इस राजाको 
जौर भी बहुतसी बातें बतछाई और यह भी बतछाया कि तीन लोकमें 
कितने कितने चैत्य हैं। 

# सूर्य विमानमें भी एक स्वाभाविक, घुन्द्र, आप जिनमंदिर 
है। ” उस ढिनसे मुव्णबाहुने निश्चय किया कि, वह नि: प्रातः 
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बाहुके अन्तःकरणमें प्रश्न उतपनन हुवा : “ प्रतिमा तो अचेतन है, इसकी 
पूजासे क्या छाम ! ”? 

विपुल्मति नामक एक मुनिपुंगवने सुबर्णबाहुके हृयकी शंकाको 
समझ लिया। उन्होंने राजाके मनका जिस प्रकार समाधान किया वह 
इस युगके लिये भी अनेक प्रकारसे उपयोगी है | उन्होंने कहाः--- 

५ चित्तकी शुद्धि अथवा अद्ुद्विका आधार प्रतिमा है। आप 
स्वच्छ सफेद स्फटिकफी प्रतिमाको रक्तपुष्पोंसि अलंक्ृत करें तो वह 
प्रतिमा भी छाछ रंगकी दिखाई देगी । काले फूछ चढ्यओगे तो वह 
काहढी प्रतीत होगी । प्रतिमाके पास ग्राणीके मनोमाव भी इसी प्रकार 
पश्विर्तित होते है। जिनमन्दिरमें जाकर भगवानकी वीतराग आकृतिको 
देखनेसे चित्तमें वैरग्यभावना जागृत हुवे बिना नहीं रह सकती। 
और किसी विज्ञासवती वेश्याके मन्दिरमें जा पहुंचे तो वेश्याके दशैनसे 
चित्तमें वासना तरंगित हुवे बिना न रहेगी। वीतराग भगवानकी 
मूर्तिके दीन करनेसे, इनकी नवाज्ली पूजा करनेसे, इनके निर्मल गुणोंका 
हमें क्षणक्षणमें खयारू आता है, हमारे मनोभाव विद्वुद्ध होते है । ज्यों 
ज्यों परिणाम विद्युद्ध बनता है त्यों त्यों मुक्तिके मार्गमें आगे बढ़ा जाता है। 

: बाह्य अतिमाके दरीनसे प्रेक्षकके मनमें अनेक अकारके भाव 
जाग्रत होते है । एक साधारण उदाहरण लीजिये । मानो, शहरमें 
एक असामान्य रूपयौवनसंपत्ना वेश्या रहती है। उसकी अचानक 
मृद्यु हो जाय | उसका शव स्मशानमें पड़ा हो। उसमें जीव नहीं है, 
जड़वत्‌ शरीर पड़ा है। उसके पाससे कोई कामी पुरुष गुजरता है। 
उस कामी पुरुषके मनमें उस जड़ देहको देखकर किस प्रकारके विचार 
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करने को | 

एक दिन राजपिं ध्यानमें बैठे थे | इतनेमें एक सिंह उधर आ 
पहुंचा । राजपिंको ध्यानमें बैठा देखकर उसने एक उल्लांग मारी और 
उनका शरींर चीर डाला । प्राणान्त कष्ट सहने पर भी मुनिराज तनिक 
भी चंचल न हुवे। मरकर उन्होंने दशम प्राणत स्वगमें इन्द्रपद प्राप्त किया। 

इन्द्रकी ऋद्वि-सम्रद्धि मिहने पर भी वे मोगविछासके रंगसे अदूते 
रहे । वे निः्यप्रति जिनपूजा करते और देवताओंकी वीतरागधमके महत्तका 
उपदेश देते थे | इस प्रकार उन्होंने २० सागरोपमकी आयु व्यतीत की। 

राजषिं सुवर्णवाहुके प्राण छेनेवाल्य सिंह अन्य कोई नहीं, पर 
नरकप्ते ढौगा हुवा दुराचारी कमठका ही जीव था। 


(६) 

सौधम स्वगैके इन्द्रने कुवेरको कहा : “ दुणवे स्वरगका देव हाल ही 
में मानव्नोकर्में अवतीण होनेवाल है। केवल छः भास अवशेष हैं। 
यह पुरुष २३ वां तीर्थद्वर होनेवाल्ा है। वे भरतक्षेत्रत्थित वाराणसी 
नगरीमें अवतीण होंगे। इक्वाकुवंशो महाराजा अश्वसेन और उनकी 
धर्मपत्नी पतित्रता वामादेवीको इन महापुरुपके पिता तथा माता होनेका 
सौमाग्य प्राप्त होगा । ” 

तदनन्तर धनकुवेरने वाराणसीमें नित्य प्रति तीन करोड़ रत्नोंकी 
वर्षा करनी प्रारम्भ की, कल्पहक्षके पुष्प वरसाने छगा और दिन्य 
गन्धमय निर्मेठ जल छिड़कने छगा। आकाशमें देवदुन्दुमि बजने छगी 
एवं वहीं त्थित देव स्तुति-गान करने लगे। वाराणसीमें ऐखयेकी 
बादसी आगई। जन समूहके आनन्दकी सीमा न रही। 


भगवान पाइवेबाथ श्द्९ 


और साय॑ महलकी खुली छत पर खड़ा होकर सूर्यविमानमें स्थित 
जलिन-विम्वको अध्ये अर्पग किया करेगा । इस निश्वयके अनुसार वह 
रोन प्रातः सायं खुली छत्त पर खड़ा होकर, सूयेके सम्मुख देखकर 
अब्ये देता और जिनविम्बको उद्देश्य करके दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता | 

अपने नगरमें भी उसने एक सूर्म-दिमान तैयार कराया और 
उसमें जिन-प्रतिमाक्ी स्थापना की। 

प्रजा घीमे धीमे महाराजाकी पूजापद्धतिका अनुकरण करने रूगी, 
सुबह शाम सूरयको अन्य देने लगी । इसी प्रकार कितने ही वर्ष बीत 
गए। प्रजा यह बात मूछ गई कि सूर्य एक विमान है और उसमें 
एक जिनग्रतिमा है। केवल सूर्यक्री पूजा शेष रह गई । आज भी यह 
अवरोष सूयोपसनाके नामसे प्रसिद्ध है। 

घोमे धीमे सुवर्णबाहुने वार्दक्यका आगमन देखा और संसारे- 
अपंचोंसे निवत्त होकर दीक्षा म्हण की | 

दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ सुव्णबाहुनें कठोर तफरचर्या की। उसके 
प्रभावत्ते उन्हें कई अपूर्त सिद्धियां प्राप्त हुईं! इस राजपिंके आसपास 
वनमें कहीं भी दुःख और क्लेशका नाममात्र भी न रहा । ख्वमावसे 
ही हिंसक ऐसे पशु-आणी भी आपसके वैर भूछ गए। सिंह और 
शराक सम्बन्धियोंके समान एक साथ रहने रुगे। छता-इक्षों पर भी 
राजषिंके पुण्यका प्रभाव पढ़ा । वन-इक्ष फूलों-फोंसे छद, गए। 
सरोवरोमें निमेछ जह और कमल लहराने छगो। 

ऐसे शांत एकांत सुख़मय अरुण्यमें राजपिं सुवणबाहु आत्मध्यान . 
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पार्शकुमारने पिताको समझकर युद्धका नेतृत्व स्वयं अपने हाममें 
हे ढिया। कर्किंगपति यवनने पार्वेकुमारके बढवीय और पराक्रमक़ी 
बात अपने मन्‍्त्रीसे सुनकर युद्धकषा विचार छोड़ दिया और अपना 
कुठार अपने गढेमें बांधकर पास्कुमारके चरणोंमें जा गिरा और बोलह्यः 
“भ्ेरी धृष्ठता क्षमा कीजिये। ” 

पार्शकुमारने बिना युद्ध किये हो विजय प्राप्त की और फि 
पिताके आम्रहसे प्रभावतीका पाणिम्रहण किया | 

एक [दन पार््नकुमार अपने महलके झरोखेमें बेंठे बे४ विश्वकी लीला 
देख रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ ल्रीपुरुपोंको विविध प्रकारका 
नेवेध हाथमें लिये, उत्साहपूर्वक जल्दी जल्दी नगरके बाहर जाते हुवे 
देखा | उन्होंने प्रइनन किया: “ इस प्रकार ये छोग कहां जाते होगे!” 

एक अनुचरने उत्तर दिया: “ कोई तपत्वी पंचाग्निकी साधना 
कर रहा है। ये छोग उसका सत्कार करने जाते है।” 

कुतूह्वश पारसकुमार भी घोडेपर सवार होकर उस टोछीके 
पीछे चढ दिये | घोड़े पर चढ़ने, हाथीकी पीठ पर बैठकर जंगले 
शूमने और जहकौड़ा फरनेका उन्हें प्रथमसे ही अभ्यास था। 

पाल्नकुमारने निकट पहुंचकर देखा तो एक मृगचर्मधारी, जटा- 
शारी तपस्वी पद्माग्पिके मध्यमे वैठा हुवा आतापना छे रहा है। पासे- 
कुमार बहुत देर तक इस तापसके कायावलेदको देखते रहे | 

तापस अपने मनमें सोचने छृगा! “इतने सारे नरनारी मुझे प्रणाम 
करते हैं, भक्तिमावप्ते नैवेध चढ़ाते हैं, परन्तु इस अश्वारूढ कुमारकी 
आँखेमिं केवल कुतूहलमात्र ही है, इसका क्या फारण होगा! ” 


भगवान्‌ पाइवेनाथ १७१ 

एक पुण्यरात्रिकों वामादेवीने १४ स्वप्त देखे। स्वप्त देखनेके 
पश्चात्‌ जागृत होकर महारानीने स्वप्का वत्तान्त राजासे कह सुनाया। 
राजा जानता था कि जब तीयकर, चक्रवर्ती गर्भममें आते है तब उनकी 
माता इस प्रकारके शुभ स्वप्त देखती है। वाराणसीके महाराजा एवं 
देवलेकके देवोने यह उत्सव बड़े आनन्दंके साथ मनाया। 

नौ मास पूरे होने पर पौष मासमें कृष्ण पक्षकी दशमीके दिन 
वामादेवीने पुत्ररलकों जन्म दिया। इसी समय इन्द्रका आसन हिल उठा, 
दिशाओके मुख हर्षातिरिकसे देदीप्यमान हो गये। नारकीके जीवोंको 
भी एक धड़ीके लिए सुख प्राप्त हुवा । वायुकी तरंगोमें प्रमोदकी मादकता 
व्याप्त हो गईं। तोनों भुबनोंने अपूर्व उद्योतका अनुभव किया। पुत्रका 
नप्म श्रीपास्लनाथ ख़खा गया। 

(७) 

प्रभावती कुशत्थल्के राजाकी राज॑कन्या थी। एक दिन वह 
संखियोके साथ वनकौडाके ढिए निकली। वहां उसने किन्नरियों द्वारा 
गाई जाती हुई श्रीपा्कुमारकी गुणगाथा सुनी। उसी दिन उसने 
पालेकुमारके अतिरिक्त किसी अन्यसे विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करली। 

कि देशाधिपति प्रभावतीको अपनी बनाना चाहता था। 
उसने अ्रभावतीके पिता प्रसेनजितके राज्यके आसपास घेरा डाह॒ दिया। 
नगरके आवागमनके मार्ग बन्द हो जानेके कारण कुशस्थहुकी प्रजा 
भयंकर ज्ास पाने ढूगी | कलिंगसेनाके सहज प्रमादका छाम उठाकर 
मन्त्रीकुमार कुशास्थह्से भाग निकछा। उसने जाकर पार्खकुमारके 
पिताको इस आपत्तिका हाल सुनाया। अखपेनने युद्धकी तैयारी कर दी। 
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झुछाते हुवे एक काप्ठखण्डकों अपने मनुप्योंसे बाहर निकछ्वाया। 
डसे फाड़ने पर उसके भीतरतसे, अग्निके तापसे ब्याकुल और मोतका 
आखरी दम भरता हुआ एक वड़ा फणिषर सर्प बाहर निकठ आया। 
पारकुमारने उसके कानोमें नमस्कारमन्त्रके कल्याणकारी शब्द सुनाये। 
वह सांप तुर्त मरकर नमस्कार मन्त्रके प्रतापसे नागाधिपति घरणेद्र 
बन गया। 

घृहद्‌ भक्तसमूहके सामने तापसकी शेख्ली किरकिरी हो गई और 
वह क्रोधमें धमधमता और बैरके कारण अबाही तबाही बकता हुवा 
वहांसे चल दिया। 

तापसके अज्ञानमय तप और निर्दोष सपेकी अकाल मृलुने पा 
कुमारके हृदयकी विलोडित कर दिया। वे सोचने लगे: कौन जाने, 
कितने ही एसे अज्ञानी तपस्वी रोज इसी प्रकार असंख्य निरफ्राष 
प्राणियोके प्राण छेते होंगे? इतने प्रागियोंका वध करने पर भी इन 
लोगोंको अपने आपको धार्मिक कहनेमें शरम नहीं आती | हिंसा और 
घर्म ये दोनों एक साथ किस प्रकार रह सकते हैं! हिंसाते पाप और 
पापसे दुःखभोग, यह साधारण नियम भी ये अज्ञानी नहीं जानते, 
तो फिर इससे अधिककी इनसे क्या आशा की जा सकती है! जज्ञान 
तप क्या केवछ छिलकोंको कूटने जैसी ही निष्फछ क्रिया नहीं है! 
दावानल लगने पर, अन्य कोई अच्छा माग न मिलनेसे, जिस प्रकार 
बहुतसे अज्ञानी पशु-प्राणी बचनेकी आशासे पुनः उसी दाँवाम्निमें कूद 
पढ़ते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी तपस्वी भी संसारसागरसे पार उतरनेकी 
आशासे, कायाक्झेशको मं समझकर संसारदाबानढमें ही फंस जाते 
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एक ओरकी अग्नि जरा बुझने छूगी, इस छिए तापसने पास पड़े हुवे 
एक भारी काप्ठखंडको उठाकर उसमें डाहनेके लिये हाथ बढ़ाबा। 
८ हहरो, ” पा्कुमारने सावाही स्वरमें कहा। 
तापस इस प्रकारकी जाज्ञा गुननेका अम्यासी नहीं था | उसके हृद्यमें 
बहुत देरते कुमारके प्रति गुप्त रोष भरा था। अब उससे न रहा गया। 
पाश्वेकुमारने तापसके संक्षोमको पहिचान लिगा और उसके कुछ 
बोहनेसे पूषे ही कहा : “इस प्रकारके जज्ञानमय तपसे, केवल कायावलेशसे 
आप किस अभकी सिद्धि चाहते हैं?” इस अग्रिय उपदेशमे भी तपस्वीने 
एक श्रकारकी मृदुता और मधुरताकी ध्कारका अनुभव किया। 


४शजकुमार ! ज्यादेसे ज्यादा तो आप घोड़े नचाना जानते है; 
घमैज्ञानका दावा आप नहीं कर सकते। धर्म तो हमारे अधिकारका 
विषय है । यह तप केवल कायावलेश है या स्व और मुक्ति दिखने, 
बाला है, इस बातको जितना हम जानते है उतना आप नहीं जान 
सकते ।” साधुके वचनोंमें तिरस्कार स्पष्ट झख्कता था। 

“यह तो आप भी मानेंगे ही न कि, दयाके बिना धम नहीं रह 
सकेता! और इसमें तो खुल्डमखुल्ला द॒याका ही दिवाल्य निकृठ रहा 
है।” पार्नेकुमारने तापसका मिजाज ठिकाने छानेके छिए मूल 
बात पकडी। 

४ आपने कैसे जाना कि इसमें लेशमात्र भी दया नहीं है?” 
अब तापसंके अन्तःकरणमें भी अग्निका संताप घधक उठा। 

॥ आपके अज्ञानम्य तपमें यह निर्दोष सांप अकारण ही जल 
रहा है, आपको इसकी राबर हे! ” यह कहकर पाख्कुमारने घूनीमें 
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संसारके स्वहृपफी आच्छादित करनेवाढ्य परदा पासकुमारकी 
इृष्टिक आगेसे हट गया। जिस जीवको इन्द्रका अगाघ वैभव भी परितृपत 
न कर सका उसे संसारके क्षणिक सुखोपभोग फिस प्रकार सन्तुष्ट कर 
सकते थे ? सारे समुद्रका पान करने पर भी जिसकी तृषा शान्त न हो 
सकी उसे इस संसारके ओसबिन्दुओं जैसे सुल्ोंपे क्या शान्ति मिह 
सकती है! इन्द्रिययुख और इच्दियछाल्साके कारण नटके समान अनेक 
विहक्षण अमिनय करते हुए संसारी ल्री-पुरुपोंकी एक बढ़ी चित्रशालको 
पालकुमार न जाने कव तक देखते रे।...“' 

उन्होंने स॑सार-त्यागका हृढ निश्चय किया | माता-पिताकी अनुमति 
ढेकर [ वार्षिकदान देकर ] थे सर्वस्व त्याग करके चछ द्विये। देवों और 
इन्द्रोंने भी उस दिन महोत्सव मनाया। पार्सकुमारका संसारका त्याग 
संसारके महान्‌ सौभाग्यका अवसर था। उनके साथ ३०० जितने 
राजाओने दीका ली। 

पार भगवान विहार करते हुवे एक दिन कुर्वेके निकटवर्तों एक 
वह कके नीचे 'कायोत्सर्गमं स्थिर हो गये। सूर्यास्त दो छुका था। 
पासवाढे तापस आश्रममें भी शान्ति प्रवतमान थी | 

इस समय मेघमाीने पूथ पेरकी याद करके भगवान पर अनेक 
अकारके उपंसगोकी वर्षा की। 

मृशछ्पारा वर्षका उपद्रव अन्तिम और सबसे अधिक कठोर थी।' 
मेंघघारा क्या थी, मा्ों प्रढयकाल स्वयं मेघका' रूप पारण करके प्रथ्वी 
पर उतर आया हो, इतना तुफान भच गया, पानीकी 'एक एक बूल्द 
शिकारीके गोफनसे मिके हुवे फ्थस्के समान आधात करती थी। 
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हैं। वस्तुत' सम्यग्‌ श्रद्धा और सम्यगू ज्ञानके बिना जीवके निस्तार 
पानेका अन्य कोई उपाय नहीं है |” 

पर यह तापस था कौन” उसका नाम कमठ। अज्ञान तप तपते 
हुवे, अन्तःकरणमें वैरमाव धारण किये हुवे वह कमठ, पंकप्रमा नरकके 
दुःख भोगकर, विविध तियेचोंकी योनिमें भ्रमण करता हुवा यहां आया 
था। वही फिर मेघमाली हुवा । 

(८) 

वायुके कणकृणमें वसनन्‍्तकी मादकता भरी थी। दक्ष, छता, पुष्प 
और तोरण सभी ऋतुराजका जयगान कर रहे थे। वसन्तोत्सवके मौन 
संगातसे दिशाएं मुखरित हो रही थीं। पास्बेकुमार भी यह उत्सव 
मनानेके लिये उद्यान-विहार कर रहे ये। 

इतनेमें उनकी दृष्टि महलकी भीत पर चित्रित एक चित्र पर पढ़ी। 
यह चित्र श्रीनमिनाथ मगवानका था। चित्रकारने इसमें अपना पूरा 
पूरा कौजढ दिखाया था। 

४ राजिमती जैसी अनन्य अनुरागवती झ्रीका, विवाहके समय- 
ही, व्याग करके चे जानेवाल्य पुरुष क्या यही है! यौवनक़े आरम्ममें 
नवयौवनाका त्याग करनेवाल्य यह पुरुष कितना इन्द्रियजित होगा!” 
पा्कुमार उपरोक्त चित्र देखते हो विराग-भावनाकी पुनित अणी पर 
आरूढ़ हो गये। 

चारों ओर ब्याप्त विछास-पमोदकी रागनीमेँ पारवेकुमारने विषादका 


स्वर सुना। उत्सवका सब आनन्द हवा हो गया। इनके गृहस्थावासका, 
यह तीसवां वषे था। 
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छाख चोसठ हजार श्रावक् एवं तीन छाख सत्ताईस हजार श्राविकाएं 
,हुंई। ३५७ चौदपूरवी, १४०० अवधिज्ञानी, ७५० केवली और एक 
हज़ार वैक्रिय लब्धिधारी हुवे । 

कमठ जैसा भगवानका वैरी भी पार्यनाथ प्रभुकी शांति और 
उनका थैये देखकर उनके चरणोंमें गिरा । भगवानका उपदेश सुनकर 
उसने भी अपने हृदयमें रहे हुए जहरकी निकाल फैंका। आखिरको 
उसे सम्यगदृषटि प्राप्त हुई और वह मोक्ष-मार्गका अधिकारी हुवा । 
पास प्रमुकी करुणाकी वर्षा, मित्र और वैरीके भेद बिना, सभे जीवों 
थर समान रूपसे होती थी। 

कितनेक तापस अज्ञानमय तप कर रहे थे; केवल कायावलेश 
सह रहे थे। उन्होंने पार अभुके सत्यमागका स्वीकार किया। 

निर्वाणके एकाधथ महिना पूष भगवान्‌ संमेतशिखर पर पषोरे। 
जैन समाजमें यह तीर्थ बहुत असिद्ध है। यहां वहुतसे साधकों, मुनि- 
चरोंका पवित्र आगमन हुवा है। जिस काल्के विषयमें इतिहास भी 
भौन है, उस अति प्राचीन समयमें इस स्थान पर वहुसंल्यक वैराग्यवान 
पुरुषोंने आत्मकल्याणकी साधना की है । 

इसी स्थान पर पाखनाथ प्रमुने श्रावणगुक्व अष्टमीकों ३३ सुनि 
वरीके साथ सुक्ति प्राप्त की। इनके देहका अन्तिम अम्निसंस्कार देव- 
चून्दने' अत्यन्त भक्तिपृचक किया। 

जाज तो पार्खनाथ भगवान शान्तिमय सिद्धशिल्ा पर विराजमान 
हैं एवं वे अब कभी मर्त्यलोकम्में वापस नहीं आएंगे। फिर भी उनका 
सत्यमागे आज सबके लिये खुला है। उनके नामसे स्मरणीय बना 
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सिंह, वाघ, मेड़िया और हाथी जैसे प्राणी मी घबरा उठे। जहां पानी ठहर 
भी नसकता था वहां भी वर्षाका जल झत्रिम ताछ्ववके समान स्थिर हो गया। 

चर्षाका यह पानी बढ़ते बढ़ते, कायोत्सगर्में अचछ खड़े हुवे भग- 
बानकी, नासिका तक जा पहुंचा, तथापि भगवान पारवेनाथ तो अचछ 
और अड॒ग ही रहे। | 

इसी समय घरणेन्द्रका आसन कांपा । उसने तुर्त आकर भगवान्‌ 
पर अपने सात फर्णोंका छत्र धारण किया । अन्ततः पराजित मेघमालीने 
भी भगवानसे क्षमा याचना की | 

दीक्षा लेनेके परचात्‌ ८४ दिन बीतने पर चैत्र कृष्णा चतुरदेशीको 
विशाखा नक्षत्रमें मगवानको केवलज्ञान हुवा | 

(९) 

, .केवढज्ञानके प्रभावसे पास्वेप्रमु तीनों छोकके समस्त पदाथोको 
जानते हैं। उनके आसपास शान्ति, अ्रसनता और सुख ल्हराते हैं। 
वृक्ष और छताएं भी फलों और पुष्पोंके भारसे शुके रूते हैं। वे जहां 
जाते हैं वहां देव समवसरणको रचना करते है। इस समवसरण समामें 
सब प्राणियोंके ल्यि स्थान होता है। 

भगवानने देशदेशान्तरमें सदधमंका खूब खूब प्रचार -किया। 
काशी, कोशल, पंचाल, महाराष्ट्र, मंगधष, अवन्ती, मालव, अंग, वंग 
आदि आरयखण्डके समस्त देशोमें सत्यधर्मका प्रकाश पहुंचा | संसारके 
दुःखोंसे दुःखी, संतापसे सेतत्त असंल्य जीव भगवानकी वाणी सुनकर 
लिनशासनसे प्रेम करने छो। 

भगवानके परिवारमें १६ हजार साधु, २८ हजार साध्वी, एक 

इ२ 
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हो सकता । रामायण, महाभारत और पुराणोंके राजवंशोंकी वातफों 
जाने दीजिए; विक्रमादित्य, राजा भोज और दूसरे रजपूत राजाओक्रे 
नस्जिमें भी न जाने कितनी विचित्र बातें आ घुसी है; तथापि इनकी 
ऐेतिहासिकताके विषयमें कोई शंका नहीं करता | 

यदि कोई यह सिद्धान्त वना बैठे कि जहां अल्नौकिकता है, वहां 
ऐतिहासिकता रह ही नहीं सकती, तो फिर तो अशोक और गौतम 
बुद्ध भी काल्पनिक पुरुष ही माने जायेंगे। ईसाइयोंके इसुलीस्त और 
इसलाम घर्मके प्रवततेक मुहम्मद पैगम्बरके चरित्रमें क्या अलौकिक घटनाएँ 
नहीं है? सिवख संप्रदायके गुरु नानक, कवीर और गुरु गोविन्दके 
जीवनमें भी अलौकिक घटनाएं आई है। अभी कछ ही की वात है, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस और केशवचन्द्र सेनका जीवनचर्िं भो ऐसी 
धटनामोंसे अस्पृष्ट नहीं रहा। सारांश यह कि, पा्ननाथ भगवानके 
जीवनचरिमें अलौकिक घटनाएं है इसी कारण पास्वैनाथ नामका कोई 
पुरुष हुवा ही नहीं, यह वात न माननी, न कहनी चाहिए। 

जैन आगम साहित्यमें गणघर गौतम और केशीका एक सम्वाद 
मिलता है। इस सम्बादमें यदि तनिक भी ऐतिहासिकता हो तो इस 
बातमें जरा भी शक न होना चाहिये कि महावीर स्वामीके पूरे जैन 
संप्रदाय था और भगवान पारस्ननाथ उसके परिचाल्क थे। आचार्य 
कैशी पास्वेनाथ सगवानके शिष्य थे | वे पाइप भगवानके अनुयायियों- 
के एक नेता भी थे। गौतमस्वामी और इनमें जो सम्बाद हुवा उसमें 
क्या महावीरस्वामीने ही सर्वेश्रधम सत्यधर्मका अचार किया है! 
महावीर॒स्वामी प्रदर्णित मार्ग पर चलनेसे जीवोंकी मुक्ति हो सकती है 
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हुवा पारनाथ-पवेत आज भी मोइज्रांत मनुष्योंकी आंखमें जपूव अंजन 
ढ्गाता है। 

यहां पार्खनाथके जीवनचरित्रक्ी बहुत हल्की रेखाएं चित्रित की 
गई हैं। जिन्होंने युद्धमेरी अथवा शखनाद सुननेकी आशा की होगी 
उन्हें शायद इसे पढ़ने पर निराश होना पड़ा होगा। जिन्होंने इसे इस 
हिये पढ़ा होगा कि, इसमें रक्तपातकी भयंकर घटनाओं और प्रेममद के 
रंगविरंगे चित्र देखनेकों मि्ेंगे, उन्हें भी शायद्‌ यह रुचिकर न हुवा 
हो, पर्तु भारतवर्षफे जिन अनेक आये महापुरुषोने कठिन साधना 
की है और जिन्होंने इस साधनाके प्रतापसे, कमी न बुझनेवाली प्रकाश- 
की मशालें जलाई है, उन महापुरुषोमेंसे श्रीपारनगाथ भगवान्‌ सी 
एक वन्दनीय पुरुष है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 

के कर सकता है-“पर क्या ये पास्नेनाथ ऐतिहासिक 
पुरुष हु 

पालनाथ ऐतिहासिक पुरुष है, इसी लिए तो जेन मतको वौद्ध- 
घर्मकी शाखा कहनेवाहोंकी चुप होना पड़ा है । चौवीसवें तीयैकर 
भगवान्‌ महावीर कुछ जैनघरमके प्रवर्तक नहीं है। इनके पहिले भी 
लैनधम वर्तमान था, यह वात श्रीपार्शनाथके (ऐतिहासिक इत्तान्तने 
सिद्ध कर दी है। महावीर भगवानसे पहिके भी पार्नाथने जैनवर्मका 
प्रचार किया था। पार्खनाथ भगवान महावीरस्वामी जितने ही ऐति- 
हासिक पुरुष है। 

पार्वैनाथ प्रभुके चरिमें कितनी ही अलौकिक घटनाओं का होना 
संभय है। परन्तु इतने ही से इनकी ऐतिहासिऊता का इल्कार नहीं 
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संप्रदाय एक दूसरे में मिल गए। 

इस विवेचनसे इतना सिद्ध होता है-- 

(१) भगवान्‌ महावीरके पूष भी जैन संप्रदाय था। 

(२) यह संप्रदाय पारवेनाथक्री तीथकर मानता और उनके 
उपदेशमें पृणतः श्रद्धा रखता था। 

(३ ) महावीरस्वामीने पाख्ननाथके आासनका संत्कार और 
संशोधन करके उसका खूब प्रचार किया था; उन्हें कुछ नवीन वात 
कहनी न थी। केशी गौतम सम्दाद पार्वनाथक्नी ऐतिहासिकताको 
सिद्ध करता है। 

जैन मन्तत्यके अनुसार भगवान्‌ महावीरस्वामीके निर्वाणसे 
२५० वर्ष पूष भगवान्‌ पालेनाथका निर्वाण हुवा है। भगवान्‌ पास 
नाथकी आयु १०० वर्षकी थी। ईैसवी सनके ५९९ वर्ष पूर्व महावीर- 
स्वामीका जन्म और ५२७ वर्ष पूव निर्वाण हुवा था। ५२७ में २५० 
मिलानेसे ८७७ होते है; अतएव ईंसवी सनके ८७७ वर्ष पूर्व पार्स- 
नाथ भगवानके जन्मसे यह भारतमूमि धन्य हुई थी। 

भगवान्‌ पाल्वैनाथ ३० वर्ष गृहस्थावस्थामें और ७० व त्रता- 
वस्थामें रहे अर्थात्‌ उन्होंने कुछ १०० बषेंकी आयु भोगी। 

फमठे घरणेन्द्रे ८ स्वोचितं कमे कुर्वति । 
प्रसुस्तुत्यमनोवृत्तिः पाइवेवाथः भियेज्स्तु घः॥ 
कमठने प्रभुपर उपसर्ग किये, घरणेन्रने उनकी मक्ति की, तथापि 
पारनाथने तो दोनों पर समान इंष्टि ही खखी। ऐसी समान दृष्टियाके 
अ्रमु आपकी सम्पत्तिके लिये हों ! 
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या नहीं ?- झत्यादि प्रश्नोंकी छानवीन की गई है, यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती है। केशी मुनिके सव प्रश्नोंका गौतमस्वामीने सन्तोषकारक समा- 
धान किया था। 

आचाये केशीने पूछा : “ पास्लैनाथने तो चार महात्रत बताए 
है, फिर वर्धभान पांच क्‍यों बताते है! ” 

गौतमस्वामी उत्तर देते है; “ पान्वनाथकी अपने समयकी स्थितिके 
अनुसार चार महात्रत ही उचित प्रतीत हुवे होगे। महावीरने अपने 
कालके औचित्यके अनुसार इन्हीं चार व्रतोंको पांच अतोंमें विभक्त करना 
उचित समझा। वस्तुतः सिद्धान्तकी इश्टिसे तो दांनों तीथैकरोंके निरू- 
पणमें कुछ भी भेद नहीं है। 

अचेढक और सचेढक विषयकी चर्चा करते हुवे गौतमस्वामी 
एक और समाधान भी करते हैं :-- 

बल्नके त्याग अथवा स्वीकारंके बारेमें भी कुछ मतमेद नहीं है । 
छोगेके वि्वासके लिये ही मित्र मित्र प्रकारके उपकरणोकी कल्पना की 
गई है। संयम निमानेके लिये और अपने ज्ञानके लिये भी लोगोमें 
वेषका अयोजन है। नहीं तो, निश्चय नयके अनुसार तो श्ञान, देन 
और चारित्र ही भोक्षके सत्य साधन है। इस प्रकार पार्नाथ भगवान्‌ 
और वर्धमानस्वामीकी एकसी प्रतिज्ञा है। वेष तो केवक व्यवहारनय- 
की अपेक्षासे है। - 

पास्नाथ मगवानके संप्रदायके नायक श्रीकेशीकुमारको इससे 
विश्वास हो जाता है कि पार्वनाथ भगवान और वधमभानस्वामीके 
उपदेशमें किसी प्रकारका मौलिक मतभेद नहीं है। इसके पर्चात्‌ दोनों 
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से वध वेदनिय मत॑ गुरुमतम्‌ च देवान प्रिगस (।) इसमे पि चू ततो 
गुल्मत (त)रं (देव)नि प्रिमत (।) तत्र हि वर्सनि ब्रह्मण व भ्रमण 
च उम्चेव बुसचन्न प्र (() थ व येमु विहिंत एस अग्र भू (टि) सुलुस 
मतपितुसु सुल्ृस गुरुण सुत्सस( मिंत ) संस्तुत अहयज्वतिकेसु (८) 
सभ( 2 )कनम्‌ सम्मपटिपति दिड (मतित ) (।) तेप॑ तत्र मोति 
अपप्रथो य वधो व अभिरतन व निक्रम्ण (।) येघ व पि सविहितर्न 
(ने) हो अविम्रहिणो ए (ते) य मित्र संस्तुत सहयजतिक वसन 
ब्रपुणति (।) तत्र तंपि तेप वो अपग्रथो भोति (।) पटिभगम्‌ च एतम्‌ 
सत्रमू मनुसनम्‌ गुरुमतम्‌ च देवानम्‌ प्रिभस (नत्ति) च पकतरसूपि 
पि प्रसंसपि न नम प्रसदो (।) सो यमन्नो ( जनो ) तद कलिंगे हतो 
च मूटो च अपबु (चो)च त (तो) दातभंगे सहत्नमगं व॑ अज 
गुरुमतम्‌ वो देवान॑ प्रिसस (।) या पि च अपकयेय ति छमितविधमते 
थो देवान प्रिमस य॑ जको छमनये (।) य पि च अटवि देवा प्रिभस 
(वि) जिते भोति त पि अनुनेति अनुनिश्षपेति (।) अनुतपे पिच 
प्रभवे देवान प्रिमस (।) चुचति तेप कि ति अवम्रपे्ठ न च हंचेयसु (। ) 
इछति देवान प्रियो सत्र भूतन अछति संबमम्‌ समचरियं रमसिये (।) 
एसे च मु (ख) मूते विजये देवान॑ प्रिंगस यो ध्रमविजयों सो ये धुन 
रूपो देवान प्रिअस इह च स (व्रे) सु च अंतेपु अधछुपि योजना 
(ते) यु यत्र अंतियोको नम योनरजि परंच तेन अतियोकेन चहुरे 
रजनि तुरमये नम अंतिकिनि नम मक अलिकसुद्रो नम निच चोड पड़ 
अब तंवपंनिय एवमेव हिंदरज (।) विशवज्ि योन कंबोयेसु नमके 
न(मि )तिंण भोज पितिनिकेसु अंप्र पूलि (दे) सु सवत्र देवान प्रिमस 
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प्राचीन समयमें, भारतवर्षके प्रस्यात आये राज्योमें करिंगका 
नाम विशेष महत्त्त रखता है। कर्िंगका ऐल्वय और उसकी घर्मनिष्ठके 
ब्णेनसे इतिहासके पृष्ठ सुशोमित है। वह सम्यता कितनी पुरानी है 
यह तो अभी तक निश्चय नहों हो सका। अति प्राचीन पुस्तकोमें भी 
कहिंगका नामोल्छेख है। एडेकजेडरको सवारीके वर्णनमें कलिंगका 
नाम है; मेगल्थनीजुने मी अपनी प्रवासपुस्तकमें कल्िंको स्थान दिया 
है। महाराजा अशोकके एक शिक्षा-लेखमें कर्लिंके सत्यानागको एक 
अत्यन्त रोमांचकारी घटनाका वणैन है। यह शिलालेख साबाजगिरि 
पर्वतमें मिछ्ला है। उसका मूछ पाठ और अर नीचे दिया जाता है :- 

“आ(सूटव ) अ अमिसित (स दे )वान प्रिगस पिअद्रशी (स) 
राजो क (हिग विजित) (दिषघ) मत्रे (प्रणशत सहसे) येततो 
अपबूढे सतसहस्न (सम) त्रे तत्र हते बहु ( तव॒तके ) मूे (।) ततो 
(१ )७ अघून ल्पेसु ( कर्लिंगेसु ) तित्रे ध्रम ( पलनम्‌ ) प्रम (क ) 
मत प्रमनुशत्ति च देवान प्रि (अ )स। सो अस्ति अनुसोचन (सम) 
देवानं प्रिमस विजिनितु (क)लिंग( नि ) (।) अविजितं हि (विजि) 
नमनि (ये ) तन्न वधो व (म) रणम्‌ व अपव( हो ) व जनस (।) 
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तत्पर रहते होंगे और अपने नौकरों तथा दासदासियोकि प्रति प्रेम रखते 
होंगे; माद्म नहीं कलि-चुद्धमें ऐसे कितने ही मनुष्य मर गए होंगे; न 
जाने कितने अपने प्रिय जनोंते विलग हो गए होंगे । जो जीते बचे 
है उनके वन्धुओने, जाति भाइयोंने और कुटुम्बियोंने न जाने कितने 
अत्याचार सहन किये होंगे? इससे इन सबको अत्यन्त दुःख हुवे बिना 
नहीं रह सकता । देवप्रिय राजा प्रिब्द्शीकों अपने इन सब अत्या- 
चारोसे बहुत दुःख होता है, गमीर ममेन्यथाका अनुभव होता है। 
भूतछ पर ऐसा एक भी देच नहीं हे जहां ब्रालण, श्रमण और अन्य 
घ॒र्मपरायण छोग न वसते हों । ऐसा भी कोई देश न होगा जहां 
मनुष्य किसी न किसी एक धर्नका अनुसरण न करते होंगे। कलिंगके 
इस युद्धमें जो इतने अधिक मनुष्य मारे गए है, घायल हुवे हैं, वांधि 
गये है और क्रूरताके भोग हुए है उनके लिये देवप्रिय राजाको आज 
हज़ार गुनी अधिक पीड़ा होती है, उसका चित्त शोकमग्न हो जाता 
है। आज अब देवप्रिय समस्त प्राणियोकी रक्षा और मंगलकी भावना 
रखता है | वह चाहता है कि, सब प्राणियोंमें दया, शांति और 
निर्भयता रहनी चाहिये। देवप्रिय राजा इसे धमकी जय मानता है। 
देवप्रिय अब अपने राज्यमें और सैकड़ों योजन दूरवाडे सीमा पर 
स्थित प्रदेशोंमें इस प्रकारकी घमेविजयको प्रवर्तित करनेमें आनन्दित 
होता है । यवनराज एन्टियोकासके राज्यमें तथा उसके राज्यकी सीमाके 
आगेवाले टोढेमी, ऐन्टिगोनस, मेगास और एलेकजेण्डर, इन चार 
जपतियोके राज्योमें; दक्षिणमें चोह्राज्य और पांड्यराज्यमें एवं ताम्र- 
पर्णी तक समत्त स्थानोमें विद्वजि, यवन, काम्बोज, नामाक, नमपंथी, 


न्‍ँ 
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प्रमनुगत्ति अनुवर्टति () यत्रपि देवान॑ प्रियस दूत न ब्रचंति ते पि 
भु (तु) देवान॑ प्रिबस प्रमदुदं विवेन प्मनुशस्ति प्रमे (अनु ) 
विधियंति अनुविधियिशेति च (। ) यो (च) उठते एतकेन भोति सवत्र 
विजयो स (चत्र पून) विजयो प्रितिरसो लो (।) छुच ( मोति ) 
प्रिति प्रमविजयत्पि (।) छहुक तु यो स प्रिति (।) परत्रिक मेव 
महफल मेंचति देवान॑ प्रियो। एतये च अठदे अयो प्रमदिपि (|) 
फिस्त कि ति। पुत्र प्रपोत्र मे असु नव विजय म विजेतवि (ये) म्‌ 
मंचिषु क यो मिजंये ( छम्‌ ) तिच रुदुदस्‌ (ड) त॑ च रोचेतु ते ए 
(व) विजमंच (।) यो प्रमविजये सो हिदोक्रिको परलोकिक सत्र च 
नियति भोतु य (स्तर) मरति () स हि हिद्दगेकिक परछोकिक (।) ” 
इस छेखका मम इस प्रकार है-- 

४ अभिषेकके अष्टम वेमें देवप्रिय राजा प्रियदर्शनि किंग पर 
विजय प्राप्त की । इस युद्में एक छाख ( शतसहस्त ) मनुष्य मारे गये, 
और इससे भी अधिक बन्दी बने | किंग-विजयके पहुचात्‌ देवप्रियका 
भन धर्मकी और आकर्षित हुवा | देवप्रियके मनमें अत्यन्त परंचात्ताप 
होनेसे और-कछ्िा। विजयके कारण अन्यन्त अनुताप उत्पन्न होनेसे इनका 
धर्म्रेम अत्यन्त बढ़ गया है। अविजित देशों पर अधिकार प्राप्त 
करनेगें जो वध करना पड़ता है, मनुष्योंकी मारना पड़ता है और 
उन्हें वन्‍्दी बनाना पड़ता है उससे मेरे अन्तःकरणको बहुत चोट 
पहुंची है | विशेष खेदका विषय तो यह है कि त्राह्मण, श्रमण, यति 
और धार्मिक गृहस्थ सत्र रहते है, इनमेंसे कितने ही गुरुजन, माता- 
पिता आदिकी सेवा करते होंगे, बन्तु-बान्धव और जातिवालोंकी सेवामें 
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महात्मा वहां रहते थे | यह नया मौर्य सम्राट अपने शौय्यके अमि- 
मानमें चूर होकर कहिंग-विजयके लिये निकछा | पर कर्लिंगने दीनता 
न प्रकट की, वह भी मुकावडेमें आ डटा । इतिहास तो इस युद्धकी 
कथाको भूछ गया । इसका पूर्ण विवरण नहीं मिलता, तथापि अशोकका 
गिलाठेख यह सिद्ध करता है कि यह युद्ध एक त्रासदायक और 
रोमांचकारी घटनाके रूपमें परिणत हो गया था। स्वदेशके स्वातन्त्यकी 
रक्षाके लिये, घर, धन जौर मानकी रक्षाके लिये छा्ों कलिंगवासिओंनि 
अपनी देह बलिदान की थी | छाखों कलिंगवासी मौर्यसम्राटके वन्‍्दी 
बने थे। कितने ही लोगोंको अपने प्योरे वतनसे वित्म होनां पडा था। 
अनेकोंकी असहाय यन्त्रणाकी चक्कीमें पिसा जाना पड़ा था। इस युद्ध 
अगोकने विजय प्राप्त की थी। कलिंगकों मगध-सप्राटके चरणों पर 
नतमस्तक होना पड़ा था। 

परन्तु मनुप्यत्वकी दृ्टिसे देख तो कलिंगने ही अशोक पर विजय 
प्राप्त की थी। कहिंगयुद्धके भगृंकर मानवसंहार और पाशविक अत्या- 
चारने अशोकके हृदयको विदीण कर दिया । इसके वाद अशोकने कोई 
युद्ध नहीं किया। कलि-युद्ध उसके जीवनमें अन्तिम युद्ध वन गया | 
इसके पश्चात्‌ उसने धमका आश्रय लिया । देखते ही देखते उसने 
अपनी घमनिष्ठाके लिये ख्याति श्राप्त कर छी। पततों परके उसके 
रिछाडेख और अनुशासन इस बातकी साक्षी दे रे है । 

प्रवछ पराक्रमी चक्रवर्ती जैसे अशोक राजाने धर्मके लिये जिस 
व्यागभावनाका स्वीकार किया है वह आर्यावत्तके प्राचीन राजाकी एक 
विशिष्टताकी घोतक है । रघुपति, युधिष्टि और जनक आदि राज॑पिं 
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मोज, पिटिनिक, आंध्र, पुलिन्द आदि सब जातियोके राज्योंमें अब देव- 
प्रियके धर्मानुशसनका पालन होता है। जिन जिन देशोमें देवप्रियके 
दूत गये हैं उन उन देशोंकी प्रजाने देवप्रियका धर्म सुना है और उसका 
पाढन मी किया है। इस प्रकार सर्वत्र धर्मकी विजय हुई है। इससे 
देवप्रियकी बहुत आनन्द हुवा है। परन्तु वह इस जानन्दको तुच्छ 
समझता है। वह पारकैकिक कल्याणको अधिक श्रेयस्कर मानता है। 
इसी लिये यह अनुशासनलिपि तैयार की गई है। मेरे पुत्रों और 
पौत्रोंकी अब नवीन राज्यो पर विजय प्राप्त करनेकी उत्सुकता छोड़ देनी 
चाहिये । धरमविंजय सिवाय अन्य किसी प्रकारकी विजयकी इन्हे दृत्ति 
न होनी चाहिये। अल्वशकल्नोंकी सहायतासे वास्तविक विजय आ्राप्त 
नहीं हो सकती। धर्मविजय ही इस छोक और परलोकमें मंगलकारी 
है। उन्हे घर्मविजयमें ही श्रद्धा होनी चाहिये; यही उमय छोकमें 
हितकारी है। ” 

ऐतिहासिक दृष्टिसे यह शिल्वकेख बहुत मूल्यवान है। इसमें 
भारतवर्ष और उसके आसपासके देशोका तत्काढीन वर्णन मिलता है। 
प्रीस राजाके जो नाम इसमें है थे सव सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक है 
अशोकके काह-निणेयर्में यह उपयोगी हो सकता है। मौरध साम्राज्यका 
कितना विस्तार था, कितने खंडिया राजा थे और कितने मित्रराज्य 
थे, इस बातका भी इसमें उल्लेख है। 

इस शिलालेखसे यह माछ्म होता है कि, महाराजा अशोक द्वारा 
विजित होनेसे पूरे कहिंगदेश, एक खतन्त्र, समृद्ध और वस्तीसे अच्छी 
आवादीवाह्म देश था | आ्राह्मण, श्रमण ( साधु ) और अन्य धर्मपरायग 
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करनेमें भी वहुतसी कठिनाइयोंका सामना करता पड़ता है। उसके 
विषयमें पण्डितोंमें बहुत मतभेद है। यहां में उसमेंसे कुछ पाठ उद्धृत 
करता हूं। संभव है इसमें भी कुछ भूलें हों। एक एक पंक्ति उद्धृत 
करके उसका अथ दिया ६280 

१) 

“ जन्मों भरहतान [।] नमा सवसिधाने [।] ऐरेन महाराजेन माहा- 
भेषवाहनेन चेतिराजवसवंबनेन पसथंसुभलखनेन  चतुरन्तलवितियुनोपहितेन 
कलिंगाधिपतिना सिरि खारबेलेन |” 

४ अहँतको नमस्कार। सकहछ सिद्धोंकी नमस्कार। (यह) 
महाराजा ऐरकुक (सोदित) । वह मेवरूप महारथ पर आरूढ है। वह 
मन और इच्छासे उज्ज्वह्तम धनका अधिकारी है। उसका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर है। उसकी सेना अत्यन्त निभय है। कर्लिंग द्वौपके ८३ पर्वतों 
पर उसने गुफाएं खुद॒वाई है। ” 

प्रिन्सेपका कथन है कि, इस छेखको खुदवानेवाके राजाके वास्त- 
विक नामका इसमें उल्लेख नहों है। उसने अपनेको 'ऐर ” और “महा 
मेघवाहन ” नामसे सुचित किया है। 'ऐर” झत्दका अथ इरा अर्थात्‌ 
पौराणिक ईदी सन्‍्तान होता है। महामेघवाहन शब्द भी काल्पनिक 
अथका धोतक है। प्रिन्सेपके पश्चातके पण्डितोंने प्रिसेपके अथौ्मे कुछ 
भूलें से है। उनके मतानुसार उपरोक्त पंक्तिका अये इस प्रकार 
होता है--- 

ढ अइ्वतको नमस्फार, सकछ साधुओंको नमस्कार। जाये मद्दारांजा 
खारबेठ औ्री ( कुक खोदित ); इनका दूसरा नाम महामेषवाहन है। ' 
ये कर्लिंगाधिपति है। ये चेतवंशघर है। वह क्षेमराज अर्थाव्‌ शान्ति- 
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जैसे पौराणिक राजाओंकी वात जाने दो, ऐतिहासिक कालमें भी पराक्रमी 
और घर्मपरायण राजाओंकी कमी नहीं रही । कौन नहीं जानता कि, 
विक्रमादित्य राजराजेश्वर होनेके साथ ही घार्मिकोंमें भी अग्राण्य था। 
सम्राट चन््रगुप्तते अपने अन्तिम जीवनमें जैनघमकी दीक्षा छी थी, 
ऐसा वर्णन भी मिलता है। महाराजा कनिष्क और शिल्ञदित्य जैसे 
बौद्ध राजा पराक्रमी थे और साथ ही धर्मपरायण भी थे, यह बात इति- 
हासवेता एक स्वरसे स्वीकार करते है । अशोकके संबन्धमें भी यही 
बात है। एक ओर कहिंगकी विजय, अर्थात्‌ असाधारण शो, वीर 
था और दूसरी ओर ज्वहन्त धर्मनिष्ठा -घर्मके सतत अचारके लिये 
अविराम उद्योग था। 

क्िंदिश मगधकी वेडियोंसे कब तक जंकड़ा रहा यह निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता । यह भी ठीक ठीक नहीं कह सकते कि 
यह बेडी कब और किसने तोड फैकी। इसमें तो संदेह नहीं कि, 
जशोककी मृल्युके परचात्‌ तुस्त ही क्िंग साम्राज्यसे वाहर-मुक्त -- 
हो गया था। मगध्म मौपशासन अन्तिम झास छे रहा था, मृद्युशैया 
पर पड़ा था, उस समय कहिंगके एक ग्रतापी राजपुरुषका जन्म हो 
चुका था। इस राजपुरुषका नाम था खाखेल। 

खारबेल पराक्रममें अशोकसे किसी प्रकार भी कम न था। पर्म- 
निष्ठामें वह अशोकका प्रतिइन्द्री था। महाराजा खाखेल महामेघ- 
वाहनके नामसे भी प्रसिद्ध था। वह जैनधर्मावरम्बी था । 

उड़ीसाके उदयगिरिकी हाथी गुफामेंसे महाराजा खाखेल्का एक 
शिछालेख मित्ता है । वह ठोक ठीऊ नही पद जाता, उसका अधे 
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इयक वस्तुओंके लिये चिरस्थायी प्रवन्ध किया | ” 

प्रिन्सेप इस प्रकार अथे करके अनुमान लगाते है कि खारबेह 
किस धममें श्रद्धा रखता था यह वात अनिश्चित है। “ विप्रवी पर 
आसक्त ” था इससे प्रकट है कि वह जैन नहीं था। परन्तु आजकछ्के 
अन्य पण्डित इसका अथ इस प्रकार करते है :--- 

४ बह २४ वर्षकी आयुमें किंग राजवंशके तीसरे पर्यायमें महा- 
राज पदामिषिक्त हुवा। राजत्वके पहिले वर्षमं उसने आंषियोंसे जीण 
हुवे नगर, किठे। और घरोका जीर्णोद्धार कराया | किंग नगरमें उसने 
शीतल ताढछाव तथा उदानाढिका पुनर्निर्माण कराया।” 

(५) 

“ क्वारयति [॥ ) पनतिसाहि सतसहसेह्दि पंक्तियों च रजयति। दुतिये 
चे धसे अचितयिता सातकणि पछिमद्सि हयगजनररघवहुल दूड पठापयति। 
कण्दवेंनां गत:य 'च सेनाय वितासित भुसिकागर ततियें पुन वसे। ” 

४ ८३ शतसहस्त पण व्यय करके उसने अ्कृतिवगका रंजन 
किया । हाथी, घोडों, मनुष्यों और रथेके छिये पश्चिम भागमें सूत्र- 
घाले जो एक दूसरा घर बनाया था उसमें अन्य घरोंकी वृद्धि की, 
जो कंसवनमेंसे देखनेके लिये आते थे उनके लिये; शक्रनगरके अधि- 
वातियेकि...... .वातायन ” प्रिन्सेपका यह अथे वहुत छिल मित्र है। 
यह समझनमें नहीं आता। आज विद्वान उपरोक्त पंक्तिका अथ इस 
प्रकार करते हैं--- 

४ रजत्वके दूसरे वर्षमें उसने झातकर्णिको अमग्राह्म करके, 
पश्चिमकी ओर एक बड़ी सेना भेजी और कौशांबोंकी मददसे एक 
नगर पर अबिकार प्राप्त किया । ” 
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प्रिय नपति हैं | वह इद्धों और मिश्लुओका राजा है। ” 
(२) 

“ एरद्रसवसानि सिर्किडास्सरीखता कीडिता कुमारकिंडिका [.) ततो 
डेखल्मगणनाववद्ारविधिविसारंदेन सवर्षिजावदातेन नववसानि थोवरज पसासित 
[] संपुणचतुविसतिवसों तदांनि चधमान सेसयो वेनामिविजयो ततिये।” 

४ उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था। १५ वर्षेकी आयु होने तक 
उसने वाल्क्रीडा की। तदनन्तर नौ वें तक शिक्षा ग्राप्त की। गणित 
पोतविया, वाणिज्य और व्यवहार (न्याय) आदि सीखकर सब विंधा- 
ओमें विशरद हो गया। इस समय दृद्ध राजाकी अवस्था ८५ वषकी 
थी।” यह अथ्थ प्रिन्सेपका है। आजकल, पाण्ठत इसका जथे इस प्रकार 
करते है-१५ वे बर्षेमें उसने युवराजपद्‌ प्राप्त किया और नौ वर्ष तक 

युवराज रहा। 


खबीरइसिताल्तडागपाडियों च वधापयति सदुयानपंटिसठपन च। ”? 

४ इस प्रकार २४ वर्षकी आयुमें जब ज्ञानवान्‌ एवं पमज्ञाता 
होकर यौवनमें पदापण किया तव उसने कृलिंगराजबंशीयोके साथ 
पुरीके युद्धमें तीसरी वार विजय प्राप्त की । इस विजयसे इसकी 
महाराज पदवी पवित्र हुई। राज्यामिषेकके पर्चात्‌ उसने विप्रधरम 
अर्थात्‌ वेद-शासित त्राह्मणयम पर आसक्त होकर, आंधियोसे जीणे हुवे 
नगर, किलों और घरोंका पुनरुद्धार कराया | करछिं शहरमें दरों 
(अथवा साधुओं )के लिये ताढ॒व, घाट वनवाये और अन्य आव- 


१९४ जिनवाणी 


प्रिससेपका यह भय किछुछ समझें नहीं आता। पर्तु इसके 
बादके परिहतोने इसका अ( इस प्रकार किया है-- 
४राष्ट्रको और मोजगगने उत्की आधीनताका स्वीकार किया । 
नन्दराजाकै वाद १०३ बरस तक वन्द पढ़ी रही पानीको नहरको उसने 
अपने राजल्के पंचम वर्ष सुधरवाकर, तनछुल्यके मारगपे नगरे 
वीचमें जारी की। ” 
(७) 
अनुगह अनेक्ानि सतसहसानि विसजति पोरं जातपद | सतमे चे 
वस्त पस्ताउतो वजिर्यर्ख[  ]ति धुसितघरिनीस [मतुकपद ] पुंना| तिः 


प्रिन्सेप इसके विषयमें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि “ उसने लों 
अनुप्रह किये। ” आधुनिक पण्डित इसका इस प्रकार अथ करते है-- 

८ गुजलके छठे वरषमें उसने शहर और देशके निवापियों पर 
ढारों अनुप्ह किये |... आठवें वर्ष उसने मगध पर चढाई की और 
गोरसगिरि तक पहुंचा । ” 

(८) 

४ चातापयिता राजगद उपपरीशफयति। एठिन थे फ भापदानसभदेत 
सबितसेनवाहनों विपमुचित॒ मधुर भपयातें यबरनराज दिमित..«( मो १) यहति 
(वि)...पलव,., ” 

॥ जिस राजाको उसने नष्ट्रष्ट किया उसे गुफामें बन्द कर 
दिया। हमयारोंक्ो मी उसने सक्कारत क्रिया ।.... मधुर वचन जोर 
विनयादिका उपयोग करता था। ” 

यह अर्थ मं ब्रुटित है। प्रिन्सेप इससे अधिक बुछ भी निरचय 
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(५) 

० गधववेदबुधो दपनतगीतवादितसन्दसनाहि उसवसमाजकारापनाहि चे 
कीडापयति नर्गरिं। तथा चलुंये बसे विजाघराधिवास अहृतपुव का्िगपुवराज- 
निवेतसित ..वितममकुठ सबिल्मिते च...नित्वितछत-”” 

४ बह पुण्यपरायण और गंघवविदामें भी सुनिपुण था। दंपन और 
तमत बजाता। सुन्दरी और हपेंदायिनी नागरीओोंके साथ आनन्दमें 
समय बिताता। और लछोकव्यवर्थाके लिए उसने पृ कर्िंगमेंसे विद्ान 
अहतोंको एक महासमामें आमन्त्रित किया था। इन सब आहंतोंको 
प्राचीन राजन्योंने बहुत दी काल्से वहां प्रतिष्ठित किया था।” यह 
प्रिन्सेपका किया हुवा अर्थ है। हि 

इस जर्थमें बादको कुछ सुधार किया गया है--- 

४ बह गंघवैविधामें बहुत निपुण था। राजत्वके तीसरे वर्षमें उसने 
अपने तृत्य गीत नाट्य आदिसे नगरवासियोंको खूब आनन्दित किया 
था। कर्िंके पूववर्ती राजा जिस धर्मस्थान (साधुनिवास )का पहिंछे 
बहुत मान करते थे, उसका उसने भी, राजलके चौथे वर्षमें बहुत 
सन्मान किया। ” 

(६) ५ - 

« मिंगारे द्वितरतनसापतेये सव॒रठिकमोजके पांदे वंदापयति। पंचमे जअ 
दानी बसे नन्द्राजतिवससतमोघाटित तनसुलियवाटा पना्िं नगर पवेस[य[तति। 
सो ,...-मिस्तितो च राजसुय [य] संदशयतो सवकरवण, ?” 


४ फिर उसने दानपरवश होकर....नंद्राजाके नष्ट एक सो घर.... 
और स्वयं वजपनादि नगरका सब कुछ छे लिया। इस सव छटसे मिले 
हुवे मालको उसने यू्वेक्त सत्कमोमें व्यय किया।?” 

६3 
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(११) 

४ ,,,,,मर्ट च अवरायनिवेधितं पीशुड्गदसनगलेन कासयति [[] 
जनस दभावन च तेरसवर्ससत्तिक [*] तु भिदति तमरदेहसघात। थारसमे 
अं. ,वसे,..हस, के. जे. संवसेहि वित्तासयति उतरापथराजानों ..” 

प्रिन्सेप इसका कुछ भी अथ न कर सका। अन्य विद्वान इस 
प्रकार अर्थ करते हैं।..- 

४ राजत्वके दुवे वरमें सेना मेजकर विजय प्राप्त की। ११ वें 
बर्षमें छोगोंको आनन्दित करनेके लिये उसने अपने एक पूवजकी कापठ- 
मयी मूर्ति बनवाकर एक जंद्धस निकाला |” 

कुछ लोग इस लेखसे यह अथ निकालते हैं कि, ११ वें वर्षमें 
उसने, पिथुद्‌ नामक एक अत्यन्त प्राचीन नृपति द्वारा स्थापित क्षेत्र हलते 
जुतवाया। उससे पहिंठे ११३ वर्षेसे जिनपद॒ध्यान बन्द रहा था। 

(१२) 

/४, ,भगधान थे विएछ भय जनेता हथी झुगंगीय [* ] पाययति+ 
सागघ चे राजान बहसतिमित पादे वदापयति] नठराजनीतं च कालिंग जिने 
सनिषेत्त... ...गहरतनान पदिहारेदि भप्रमागधवर्र व नेयाति। / 


प्रिन्सेप कुछ ठीऊ अर्थ नहीं कर सका। आजके पण्डितोका किया 
हुवा अथ इस प्रकार है--- 

४ १२वें वर्षमं उसने उत्तरापथके राजाओं पर आक्रमण किया। 
मगधवातियोके हृदयमें आतंक जमानेके लिये उसने गंगा नदीमें अपने 
हाथी नह॒ए | मगधराज उसके चरणोंमें वतमस्तक हो गया। उसने 
मन्दिरोंको सजाया और बहुत दानबृष्टि की। ” 
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न कर सके । परन्तु आजकल पण्डित इसका कुछ और ही अथ कहते हैं: 

४ शजगृहका राजा मधुराकी ओर भाग गया। ” 

(९) 

४ कपरखे हयगणरघसहयते सवघरावासपरिवसने सअंगिणठिया। सवगदलन॑ 
“व कारयितुं बम्हणान जाति परिहार ददाति। अरहतो ..व.. न. .«गिय ” 

“कृपि, गाय, अज्, हाथी, भैस और घरकी अन्य उपयोगी वस्तुएँ 
»« दुष्टोको निकारु बाहर करना....त्राह्मण सेवकोंकों दान किया।” 
यह प्रिन्सेपका अथ है। 

अब इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता हैः-- 

४ शुजत्वके नवम वर्षमें उसने आह्मणोक़ो खूब दान दिया।” 

(१०) 

४ ,,,क ।. मान [ति] रा [८] सनिवास महाविजय पासाद कारयति 
अठतिसाय सतसदसेह्िे। दसमे व बसे दडसघीसाममयो भरघवसपतलन 
महिजयन- «ति कारपयत्ति.. .(निरितिय) उयातान च मनिरतना [नि] उपछमते ।” 

८ रजाने पंचद्श विजयका महल बनवाया था । प्राचीन राजाओेकि 
दैशमें उसे कुछ गौरव न दिखलाई दिया ...उसने ईर्षा और मूखंता 
फैहो हुई देखी ।. ..१३०० में....विचार करके ...” 

खण्डित अक्षरोंका अर्थ बैठानेका यत्न करते हुवे भी प्रिन्सेपने 
इसका अधूरा ही अर्थ किया है।,...यह अंग होता है--- 

४ उसने महाविजय महू बनवाया | सुवर्णका कल्पद्क्ष दानमें 
दिया। इस दृध्षके सब पत्ते सोनेके थे। ब्राह्मणोंकों हाथी, घोड़े, सारथी 
सहित रथ अर्पग किये। और भी वहुतसे दान किये । आह्मणोने खुशीसे 
स्वीकार किया। ”? 
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(१६) 

“घटालीण्ह चतरे च वेदरियगमे थम्मे पतिअपयति पनतरिया सतसहसेहि। 
मुरियकालवोछिन व चोयठ्भिगततिक तुरियं उपादयति। सेमराजा स बढराजा . 
स भिद्वरजा धमराजा पसतो छुनतो अनुभवतों कछाणानि /? 

४ उसने भूमि गृह, नैत्य मंदिर और स्तम्भोका निर्माण कराया। ” 
प्रिन्सेपका मत है कि इसी पंक्तिमें शौरसेनके साथके युद्दकी 
बात होनी चाहिये। 
(१७) 


[भ] पतिहत चकिवाहिनिलो चकघुरों गुतचक्ो पवतचकी राजसिवसकुछबिनिधितो 
महापिजयो राजा खारवेलसिरि| ” 

४ अन्य मतावहम्वी भी जिसकी सतत पूजा करते हैं वह, 
शत्रुओंका संहार करनेवाला, छक्षपति, बहुतसे पर्वतोंका नि्मय अधिपति, 
सूर्यके समान, विजेता खारवेल। ” 

खाखेलके इस शिह्मलेखके उपरोक्त पाठमें बहुतसी अशुद्वियां है। 
पैक्तियोंके अथके सम्बन्ध भी पण्डित एकमत नहीं हैं। शिक्वालेखके 
अक्षर-वाक्य वहुतसी जगहमें खण्डित है। अत एवं पाठ और अयका 
यथोचित निर्णय नहीं हो सकता। तथापि जो कुछ समझमें आया है, 
जो मान्य हुवा है उससे इस खारवेल़के शिक्षकेखका ऐतिहासिक मूल्य 
पूर्वोक्ष अशोकके शिल्ञालेखसे तनिक भी न्यून नहीं है। 

भशोकके शिलाढेखके समान इस खाखेलके शिलालेखसे भी, 
इसे खुदवानेवाले तपतिके जीवनकी कितनी ही हकीकतें मिछ्त आती 
हैं। उसके पड़ौसी राज्योके सम्बन्धमें भी थोड़ी जानकारी मिल्ती है 
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परिहारेन। अभुतमठारिय च॑ हथिनावन परिपुर सवंदेन हयहृधीरतना[मा] निक 
पण्डराजा चेदानी अनेकानि मुतमणिरततानि अहरापयति इध सतो ए! 

“ चाराणसीमें भी उसने पुष्कछ स्वर्ण वितीण किया....बहुतसे 
मूल्यवान रुन दान दिये।” यह प्रिन्सेपक्त अर्थ है। 


(१४) 
पिच सिनो वसीकरोति। तेरसमे च बसे सुपवतविजयचक कुमारीपवते 
अरिहते [य१] पत्चीणसप्रितेहि कायनिसीदीयाय यापजावकेददि राजमित्तिनि 
हद वसासितानि | पूजाय रतउपास खारवेलतिरिता जीवदेहसिरिका 
६८ 

४ १३०० में उसने पवेतविजयकी कन्याके साथ विवाह किया। ” 
प्रिन्सेफके इस अथमें निम्न छिखित सुधार हुवा है--- 

/ राजत्वके १३वें वर्षमें उसने कुमारी पवेत पर एक स्तम्म स्थापित 
किया और जाहत-निवासोंका जीर्णेद्धार कराया। ” 

(१५) 

४... छ] कतिसमणसविद्दितान [लु*] च॑ सतदिसान [जु?] 
आनिन तपसि इसिन संघियन [ लु!) भरहतनिसीदिया समीपे प्षारे 
घराकरसमुर्धापताहि अनेकयोजनाहिताहिं प. सि. ओ ..सिलाहि सिंहपथरानिसि 
[.] छुद्यय निसयानि।” 

प्रिन्सेप इसका अथ न कर सका। आजकल पण्डित इसका अथे 
इस प्रकार करते है--- 

४ आहँत-निवासेकि पास रुमखंचित, चार सम्मोंवाडे कामचछाऊ 
सकान सी बनवाए |” 
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कम न था। तत्कालीन प्रसिद्ध राजा सातकर्णीकी भी उसने किल्कुल 
परवाह न की । देश देरामें-दिद्याओमें उसकी विजयदुन्दुमिका नाद 
गुन्न रहा । स्वगेपुरक्की शुफामेंसे जो शिछालेख मिलन है वह तो 
खारवेलको चक्रवर्ति राजा बतछाता है। जिस मगघराजके सत्याचारोंते 
समृद्ध कहिंग स्मशानके समान निस्तेज हो गया था, उसी मदोन्मत्त 
मगधके विरुद्ध खारवेलने युद्रका ऐलान किया । खारवेलके प्रतापते घवरा- 
कर मगधराज मगध छोड़ कर मथुराक्री ओर भाग निकछा। तदनन्तर 
खारवेहने मगवके गंगाजरमें अपने हाथियोंको नहराया, हाथीकी प्यास 
बुझ्ाई। खाखेल्के गिलालेखमें तो यहां तक लिखा है कि मगघराजने 
चरणोंमें नतमरतक होकर खाखेल्से क्षमा याचना की। कहिंगने 
मगघकी इजुताका उससे इस प्रकार बदला लिया। 

खाखेल जितना पराक्रमी था उतना ही धर्मपरायण था। वह 
स्व विधाओंमें पारांगत था। प्रजाहितके लिये दान देनेमें उसने आगे 
पीछे नहीं देखा | उसने तालाब ख़ुदवाए, पुराने घरोंकी मरम्मत कराई, 
नये घर बनवाए, पानीकी बन्द पड़ी हुई नहरोंकों फिरसे जारी किया, 
उत्सव मनाने आरम्भ किये और धर्मसभाएं भी कीं। 

खाखेलकी एक दूसरी विशेषता यह है कि वह स्वयं जैनधर्माव- 
लंबी होते हुए भी उसने अन्य ध्मोके अति भी आदरमभाव प्रकट किया 
है। उसने आ्राह्मणोंको बहुत दान दिया है। वाराणसी तो वेदानुवायी 
तथा वौद्द लोगोका तीथ्थत्थान है, उसमें भी खारवेलने वहुतसे पुण्यकर्म 
किये है। सवे धर्मों समभावना रखना भारतीय राजवी संस्थाकी एक 
विशेषता है। महाराजा खाखवेलके छेखमें स्पटतया प्रकट किया गया 
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खारवेढ़का छेख यह वात नित्सन्देह रूपसे सिद्ध करता है कि 
खारवेल स्वयं जैनधर्मावलम्बी था। वह जब सिंहासनारूढ़ हुवा तब 
यचपि किंग ख्वतन्त्र था, तथापि उससे थोड़े ही समयपूर्व उसपर 
भयंकर आक्रमण हो चुका था, जिससे उसकी प्रजा बखाद हो चुकी 
थी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चैलय मन्दिर, प्रासाद आदि वीरान हो चुके थे, इतना 
ही नहीं, अपितु प्रचलित घम और साघुसम्प्रदायको भी बड़ा भारी आघात 
पहुंचा था। यह सब इस छेखकी पंक्तियोमें वरावर सुरक्षित रहा है। 
किंग पर किये गये इस सीतमकी कहानी अशोकका शिह्वलेख भी 
कह रहा है। असंत्य कलिंगवासी तल्वारकी घार उतरे थे, वेड़ियोंमें 
जकड़े गये थे, नगर उजाड़ हो गए थे और धमध्यान करनेवाले साधु 
परेशान हुवे थे, यह बात अशोक॒के अपने छेखमें भी है। यह अनुमान 
किया जाता है कि अशोककी चढ़ाईके वाद कर्लिंगकी जो दुर्ढशा हो 
गई थी उसका सुधार खाखेलने किया। उसने देशके चैत्य मन्दिरों 
आदिकी पुनः प्रतिष्ठा की और कर्लिंगके मन्द्‌ हुवे ऐश्वर्यको एक बार 
पुनः जगमगा दिया | 

इस शिलालेखमें यह भी अंकित है कि कहिमें पहिलेसे ही 
अर्थात्‌ बहुत लंबे समयसे जैनघमेका प्रचार था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि, जशोकके प्रवछ आक्रमणसे प्रचलित जैनधरमको भी बहुत कुछ 
आघात पहुंचा था। महाराजा खाखेहने इस छ्त होते हुवे घमका 
पुनरुद्धार किया । जिनशासनके सापघुसंप्रदायके लिये उसने उपाश्रय 
बनवाए और जो जीण हो गए थे उनकी मरम्मत कराई। 


खाखेल केवक घार्मिक ही नहीं था। वह शौये दीयेमें भी कुछ 
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बुढुरका कहना है कि चन्दरगुप्ते अभिपेकके समय मौरभ संबत्‌ 
प्रचलित होना चाहिये। चहुत करके ई. ले. पूत्रे ३२० में चन्रगुप्त 
सिंहासनारूढ़ हुवा | अत एवं बुढर साहवकी गणनाके अनुसार ३२०- 
१५१-१६९ (ई. स. पूव ) में खारबेछ राजगी पर बैठा होगा। 
इूत्रेहटका भी यही मत है। 

डोकटर फीट “ पनतनुशत. ..राता. . रियल महिनेन च॑ 
चयख अग्रिसतति कतवियम ने पादछति ” इन झच्दोंका अर्थ इस 
प्रकार करते हैं।--- 

/ भौय राजाओंके समयसे जो दुप्प्रायः थे, उन सात अंगवाडे 
जैन आगमके ६४ अध्याय और अन्य परिच्छेदोंका भी इसने पुनरुद्वार 
किया। ” फल्ोटका कथन है कि इन पदोमे ऐसा कोई समयनि्देश 
नहीं है जैसा कि भगवानलाल इन्द्रजीने छिला है। 

११ वीं पैक्तिक अनुवादमें भगवानल्ल कहते हैं कि, १३०० 
वर्ष पूके राजा गदमनगरमें जो कर अथवा तनपदमभावन छेते ये उस्त 
खाखेलने बन्द कर दिया। फीट इस अनुवादकों ठोक नहीं मानते। 
वे उस वाक्‍्यका अनुवाद इस प्रकार करते हैं:--- 

४ ११३ बसे जो शहर खंडहर हो गया था, जिसमें केवल 
प्रवासी ही डेरा डालते थे उस उद्ंग नगरका ( अथवा पूर्वजोने प्रतिष्ठित 
किये हुवे नगरका ) उसने पुनरुद्धार किया । ” विशेषमें डोकटर फीट 
यह भी कहते है कि, इसमें खारेलके समयका कुछ घुंव्य निर्देश 
मिलता है। ई- स. पृ २५६ में अशोकने किंग-विजय की इस ल्यि 
उसी समय उद्ंग नगर खण्डहर हो गया होना चाहिये | इसके ११३ 
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है कि पाखंडी अर्थात्‌ मित्र मित्र धर्मावहम्बी मी सतत खाखेह़का 
शुणगान करते है। 

महाराजा खारवेलने हत्तिसिंहके प्रपोत्र हह़ककी कन्यासे विवाह 
किया था। महारानी भी महाराजाके समान अत्यन्त घरमपरायणा थीं। 
इन्होंने भी खारवेलके समान, जैन मुनियोके लिये गुफामन्दिर वनवाए थे। 

खाखेलके समयके सम्बन्धमें विद्ानोंमें मतमेद है। मगधराज 
अशोकके बाद खाखेल हुवा है, यह तो प्रिन्सेप आदि सभी मानते है। 
जूमो इन्रेइह्के मतानुसार ईं स. पू. १७० में खाखेल सिंहासनारूढ 
हुवा। भगवानलाढ इन्द्रजी कहते है कि, मौये संवतके १६० वर्ष 
पश्चात्‌ खारवेलका यह शिक्लझेख खोदा गया होगा। है. स. पू. २५६ें 
जशोकने किंग देश पर विजय प्राप्त की थी। मगवानल्ाल्के कंथनानु- 
सार २५६-१६४-९२ (ई. स. पृ.) खाखेल्का समय होता है। 
उपरोक्त शिल्लछेखकी १६ वीं पक्तिमें आए हुवे “पनवनुशत........ 
““रोजा. :....रिय रू मछिनेन च चयप अग्सिति कतिरियस्‌ 
नपादछति ” इन शब्दोका संस्कृत अनुवाद भगवानछाक इन्द्रजी इस 
प्रकार करते है. . 

/बिच्छिन्ने य चतुःपष्टि! अन्न शतकोत्तरे-विच्छिन्नायाम्‌ 
य चतुपध्याए अत्र-शतकोचरायाप्त्‌ अर्थात्‌ मौर्य राज्यके 
१६४ वरषष बीत गए। ईं. स. पूषे २५६ वर्षको ये मौग संवत्‌ मानते 
है। २५६-१६४-९२ (६. स. पूर्व ) में महाराजा खाखेल्के राज- 
त्वका १३वां वर्ष मानें तो ९२+-१३-१०५ (३. स. पूर्व ) में खारवेछ 
कृछिंगके राजसिंह[सन पर बैठा, ऐसा कह सकते है। 


भाषानुवाद 

[खाखेलका शिलालेख वंगलाभाषामें छिखा जानेके पथात्‌ उसके 
पाठ और अभके विषयमें पुरातल्ववेत्ताओंमें बहुत अधिक चर्चा हुई है। 
अन्तमें विधावारिधि काशीप्रसाद जायल्वालने उक्त लेखके पाठ तथा 
अथोमें संगोधन करके उसकी वहुतसी अस्पष्टताओको स्पष्ट कर दिया 
है। उसका अनुवाद श्री पं. सुखह्हूजीने “साहित्य संशोषक, में 
प्रकाणित किया है, जिसे यहां उद्धृत किया जाता है। ] 

(१) अरिहंतोको नमस्कार, सिद्धोंकी नमस्कार, ऐर (ऐड) 
महाराज, महामेघवाहन, ( महेन्द्र ) चेद्राज-वंशवर्थन, अ्रशत्त शुभ 
उक्षणवाले, चतुरन्तत्यापी गुणयुक्त करल्गाधिपति श्री खाखेलने 

(२) १५ व५ष तक श्री कडार ( गौरवणवाले ) शरीरसे वाल्यकाल 
को करीडाएँ कों। तपस्चात्‌ छेजय ( सरकारी हुक्मनामे ), रूप (टक- 
साल), गणना (सरकारी हिसाव क्रिताव आय व्यय ), व्यवहार (कानून) 

.._+. छेछ्यका जर्य (शासन) कौटित्य अर्शात्नमें ), ३१ देखिये। 
५. कौटिल्य थ. १, २३ देखिये। 
३० कौटिल्य अ. १, २८, रूप, लेखा और गणनाके विषयमें चूत्र 
थे, यह वात भद्दावग्गकी टीकासे अक्रट होती दे। मद्दायग्ग १, ४६ | 
जैन सूत्रमें लिखा है कि महावीरस्वामीका नाम वर्षमान पढ़नेका कारण 
यह था कि उनके जनन्‍्मसे ही जातिवेशकी घनधान्यादिसे शृद्धि होने छगी थी। 
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वर्ष परचाव्‌ खाखेलने इसका पुनरुद्धार किया। अर्थात्‌ २५६-१ १३-८ 
१४३ (३. स. पूर्व ) खारवेलके राज्यका १ १वां बे होगा । इस प्रकार 
हैं. स. पृ १५४ में खारवेह़ने राजदंड घारण किया होना चाहिये। 

अध्यापक लुडास ई. स. पूर्व २८० वर्ष पहिले खारबेलका समय 
मानते है।* 

(इस आहलोचनाका अन्तिम भाग नहीं मिल्व सका। पर्तु इस 
ग्रकारके ऐतिहासिक आधारोंसे यह वात निर्विवाद सिद्ध होती है. कि, 
हैं. स. पृवकी शताब्दीमें करलिंगमें जैनधर्मका खूब प्रचार था और महा 
पराक्रमशाली चक्रवर्ता महाराजाओंने भी यह धरम स्वीकार किया था। » 


* यह लेख मूल बगला भांषामें लिखा जनेके पचात्‌ शिलालेखके प6, 
अर्थ और अन्य भमाणोके सम्बन्धमें पुरातत्तवेत्ताओंने बहुत अधिक मनोमन्यन 
किया है । यह सब धर्णन यहा नहीं दिया गया। इतिदासप्रेमियोंको “जैन- 
साहित्य सशोघक ” ओर “ अनेकांत 'की पुरानी जिल्दें देखनेकी आना है। 

( गुजराती अनुवादक श्रीसुश्लील ) 
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व्यथ हो गए हैं, जिसके कवच, वर, काटकर दां ट्रक कर दिये 
गए हैं, जिसके छत्र काटकर गिरा दिये गये हैं, 

(६ ) और जिसका भुंगार ( राजकीय चिह सोने-चांदौके छोटे 
झारी, ) फेंक दिये गये है, जिसके रुन और स्वापतेय (घन ) छीन 
ढिये गये हैं, ऐसे सव राष्टिक भोजकों (चारणों)को अपने पैरों पर 
गिराया । अब पांचवें वर्षमें नन्दराजके १३० वर्ष (संव)में ख़ुदवाई 
हुई नहरकी तनसुलिय मागेसे राजधानीमें के आये। अमिपेकके ( छठे 
बपमें ) राजसूय यज्ञ फरते हुवे करका सव रुपया 

(७ ) माफ कर दिया, और अनेक लाखों अनुप्ह पौर जानपदको 
वक्षिस किये। सातवें वर्षमें राज्य करते हुवे (उनकी) गृहिणी वज़घर- 
वाली घुषिता (प्रसिद्ध) माठपदको प्राप्त हुई (१) [कछुमार !] 
0000006 आठवें वर्षमें महा 9000 सेना 000 गोरधगिरिं 

(८) को तोड़कर राजगृहकी घेर लिया । इसके का्मोंकी 
अवदान ( वीरकथामेक्रि)के नादसे यूनानी राजा ( यवनराज ) डिमित 
“““(डेमीट्रियस)ने अपनी सेना और छकड़े इकर्ठे करके मधुरा छोड़ 
देनेंके लिये पीछे पैर हटाए॥ ०००००० नवम वमैमें (श्री खारबेढने) 
दिये है ००००७००० पल्ख्पूण 
3, आजुप्रदका यह अर्थ कौटित्यमें है। 

३. इस वाक्यका पठ और अथ संदिग्ध है। 

३. बरावर पहाड़ जो गयाके पात है और जिसमें मौगेचऋरदतों 
अशोकके वनवाए हुदे गुफा मठ हैं, उसका महामारत और एक शिला- 
ठेखमें योरथगिरिके मामते उल्हेख है। यह एक गिरिंदुर्ग है। इसकी 
श्दार दीवारी अमी तक दृढ है। बढ़ीबढ़ी दिवालोंसे दर और दरार बन्द हैं 


भणयाज॒वाद रण्ष 


और विधि (घ्मशात्ों) में विशारद होकर, सर्वविद्याददात ( समस्त 
विधाओमें परिश्द्ध ) ऐसे [ उन्होंने ] नौ वर्ष तक युवराजकी हैसियतसे 
राज्य किया। तब पूरे २४ वरषेकी उमरके होकर [वे], जो वाल्यावस्थासे 
वर्धमान है और जो अभिविज॑यमें वेन (राज ) है, तीसरे 

(३) पुरुष युगमें ( तीसरो पीढ़ीमें ) कलिगके राजवंगर्में महाराज्या- 
मिषेकको प्राप्त हुवे। अमिषेकके परचाद्‌ प्रथम बर्षमें, आंधी (तुफान ) 
से जिसका दरवाजा टूट गया था उस किलेक्ली मरम्मत कराई | किंग 
नगरी (राजघानी )में ऋषि खिबीरके तदैयां-ताछ॒व और पाछ (घाट) 
बनवाएं। सब बागोंकी मरम्मत 

(9) करवाई। पैतीस छाख प्रकृति (प्रजा)का रंजन क्िया। 
दूसरे वषमें सातकंणि ( सातकर्णि )की तनिक भी परवाह न करके पश्चिम 
दिशामें (चढाई करनेके लिये) घोड़े, हाथी, पैदठ और रथोंवाली बड़ी 
सेना भेजी। कन्हवेनां ( कृष्णबेणा नदी) पर पहुँची हुई सेनाके दारा 
मुसिक (मूषिक ) नगरकों बहुत त्रास दिया। फिर तीसेरे वर्षमें 

(५ ) गंपनवेदके पंडित ऐसे ( उन्होंने ) दंप (डफ ? ), रुत्य, 
गीत, वादत्के संदरीनों (तमाशों )से उत्सव, समाज (नाटक, 
कुझ्ती, आदि) करवाकर नगरीकी क्रीडा कराई। तथा चौथे 
वर्षमें वियाधराधिवासको, जिसे कलिंगके पूववर्तों राजाओंने बनवाया 
था और जो पहिंले गिर नहीं गया था' | ०००००० जिसके मुकुट 


१. भहवपू८का अर्थ “ नवीन बज चगकर ऐसा भी हो सकता है 
३. यह अक्षर नष्ट हो गए हैं। 


०८ जिनवाणी 


जाई गई हुई किंग जिनमूर्तिकों ००० जौरे गृहरतोंको लेकर 
प्रतिहारों द्वारा अंग-मगघका घन ले आया | 

(१३) ००००००००० अन्दरसे टिखिहुवे (खुद हुवे) सुन्दर 
शिखर बनवाए | साथ ही सौ कारीगरोंको जागीरें दा। अदभुत 
और आाद्वर्य (उत्पन हो इस प्रकार वह ) द्वाथियोवात् जहाज 
भराहुआ नजराना हय, हाथी, रतन, माणिक््य पांडय राजाके यहांते 
इस समय अनेक मोती, मणि, रुन हरण करा लाया। यहां इस शक्त 
(योग्य महाराजने) 

(१४) ००००००००० सीओंकी वढमें किया। तेरहवें 
वरषमें पवित्र कुमारी पषेत पर जहां ( जैनवर्मका ) विजयचक्र सुग्रइत्त 
है, प्रश्ीणसंसृति (जन्ममरणको पारपाये हुए) कायानिपीदी ( स्तूप ) 
पर (रहनेवाले ) पाप बतानेवाल्ों ( पापज्ञापकों )के लिये अत पूरा 
होनेके पश्चात्‌ मिलनेवाढी राजमभृतियां कायम कर दा (शासन 
निश्चित कर दिये )। पूजामें रत उपासक खाखेहने जीव और 
बरीरकी श्रीकी परीक्षा कर ढी | (जीव और शरीरको परख लिया।) 

(१५) ०००००० सुकृतिश्रमण झुविहित शत दिशामोंका 
ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि संघी छोगेंके ०००००० अरिहंतकी निषीदीके 
पास, पहाड़ पर, उत्तम खानोमेंसे निकालकर छाए हुवे अनेक्न योजनोंपे 
लाए हुवे ०००००० सिंहप्रस्थवाल्ी रानी सिधुल्लके हिये निःश्रय० ०० 

(१६) ०७००००७० घंटयुक्त (० ) चैडडुय रनवाले चार ख़म्मे 

१, यह नाम खंडगिरि"उदयगिरिका ऐ ऊदां यह छेख है। 
भुवनेस्नर्के निकट ये छोटे पहाद हैं। 


भाषजुवाद २०७ 


(९) कल्पइक्ष,' घोड़े, हाथी, रथवानसहित रथ, एवं मकान 
और अग्निकुंडसहित शाह्मएं । यह सब स्वीकार करानेके लिए ब्राह्मण 
जातिको जागीरें दीं ॥ जह॑तके 00000००७ 

(१०) राजमवनरूप सहाविज्ञय (नामक ) प्रासाद उसने 
जड़तीस छाख (पण)से बनवाया । दशम वर्षमें दुंड-संधि-सामग्रवान 
(उन्होंने) भूमिजय करनेके लिये भारवषेमें प्रस्थान किया 060०००० 
जिन पर चढ़ाई की उनके मणिरन प्राप्त किए । 

(११) ००००००००० ( ग्यारहवे वर्षमें ) (किं्ती) बुरे 
राजाने वनवायें हुवे मंड (मंडो या वजारोको बड़े गधोंके हल्से जुतवा 
दिया । छोगोंको ठगनेवाठे ११३ वर्षके तमरके देहसंघातको तोड़ 
दिया। बारहवें वर्षमें ०००००००००००० से उत्तरापथके 
राजाओंको बहुत त्रस्त किया । 

(१२) ०००००० वह मगघ वासियोंको भारी भय दिखलाता 
हुवा हाथियोंको सुगांगिय (प्रासाद) तक के गया। और मगघराज 
वृहस्पतिमित्रको अपने पैरों पर झुकाया तथा राजा ननद दारा ढे 


१ ये सोनेके होते ये। “ चतुवर्गचिन्तामणि? दानकाण्ड ५। यह 
भहादानमें है। 

३. यहोंसे लेकर अन्त तक प््त्येक पंक्तिमं छऊगभय १२ अक्षर 
पक्तिके भारम्भके पत्थरडी पतरीके साथ उखड़ गए हैं। 

३. मुद्रारक्षण नाटकर्मों नन्‍द और चन्द्रगुप्तका “सुगांग ” नामक 
भददठ पारलीपुत्रमें बतछाया गया है। 

बुहस्पतिमित्रके सिक्के मिलते हैं, जो अभिमिन्रके सिक्कोंसे पुराने 

माने जाते हैं और वे उसी अकारके हैं। 


जेनोंका कर्मवाद 
(२) 
कर्म पुदगल स्वरूप है, जीष-पदार्थका विरोधी है। जीवके 
रागद्रेपादि वि-भावके कारण जीवमें कर्मका आश्रव होता है। अथवा 
जीव कर्म बांधता है, ऐसा भी कह सकते हैं। रागद्रेषादि जीवके 
वि-भाव, हब्य-कर्माश्वके निमित्तकारण हैं। जीवके वि-भाव भावकर्मके 
नामसे पहिचाने जाने पर भी द्रन्यकमके अर्थात्‌ पुदगल स्वभाववाले 
कमके उपादान कारण नहीं है। क्यों कि पुन्‍्रल ही पुद्दछका उपादान 
कारण हो सकता है। पुद्दल-विरोधी जीव-विभाव, पुहहका उपादान 
कारण किस प्रकार हो सकता है? जीवके विभाव, अर्थात्‌ भावकर्मका 
उदय जीवमें द्रब्यकमका आश्रव कराता है, इसी लिये जीवके विभाव 
द्रब्य-कर्माश्रवमें निमित्त कारण माने जाते है, और द्रव्यकर्म भी भाव- 
कर्ममें निमित्तहप है। यह जैन सिद्धान्त है। 
जीवमें करमका आज्व होनेसे जीव “बन्ध में पड़ जाता है। 
प्रकृति-स्थित्यनु भाग-प्रदेशास्तद्विषयः । ( तच्वायसूत्त 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश मेदसे वन्ध भी चार प्रकार 
का है। कर्मानुसार ही वन्थक्ा विचार किया जाता है। कमेकी 


भाषाउवाद २०९ 
स्थापित किये पछत्तर छाखके ( खचसे । मौयेकालमें उच्छेदको प्राप्त 
चौसट्ठी ( चौसठ अध्यायवाले ) जंगसत्तिकका चौथा भाग फिर 
तैयार कराया । इस क्षेमराजने, इद्धिराजने, मिक्षुराजने, घर्मराजने 
कल्याण देखते, सुनते जौर अनुभव करते हुए । 

(९७) ०००००००००००० है गुण विशेष कुशल, समस्त 
पंथोंक आदर करनेवाल्ा, समस्त (अ्रकारके) मंदिरोंकी मरम्मत कराने 
वाल, अस्ख॒ल्ति रथ और सैन्यवाले चक्र (राज्यैका धुरी ( नेता ), 
गुप्-( रक्षित) चक्रवाछ्न, प्रदत्त चक्रवाढ राजर्षिवंशविनिःसुत 
राजा खाखेढं। 


९. छेखके आदि अन्तमें एक एक मगठ चिह्ृ बनाया गया है। 
पहिला वद्धमगल है. जौर सरेके नामका असी पता नहीं चछा। 
पड 


श्‌२ 
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करता है। 

(७) अचल्लुदेशेनावरण आंख़के अतिरिक्त अन्य इम्ियोंकी 
दर्वनशक्तिको आइत करता है। 

(८ ) अवधिदर्शनावरण अवधिदर्शनको आच्छादित करता है। 

(९) केवल्दरनावरण केवलदरीनकोआच्छादित रखताहै। 
पांच प्रकारकी निद्राका दरशनावरणीय कर्ममें समावेश 
होता है, यथा-- 

(१०) निद्रा 

(११) निद्वा-निद्ा--एक प्रकारकी गंभीर निद्रा। 

(१२) प्रचह--एक प्रकारकी तत्व | 

(१३) प्रचक्रा-पअचछा--शक प्रकारकी गंभीर तत्रा। 

(१४) स्यानगृद्धि--इस नींद्मे व्यक्ति चहता फिसा है। 
पाश्षात्य मनोविज्ञानमें इससे मिठता हुवा एक नाम 
50राफरेणींका हद |[ 


(३) भोहनीय कर्म--यह कर्म जीवके सम्यकूल और चालि 
गुणफ़ा घात करता है। दरीनमोहनीय और चाखिमोहनीय भेदसे 
इसके प्रथमतः दो भेद है। दशनमोहनीय करके परिणाम खरूप 
लीवका सम्यकृदरीन अर्थात्‌ तत्वाथ विषयक श्रद्धा विकृत होती है। 
इसके ३ प्रकार है--- 


(१५) मिध्यालकर्म--अतत्वमें, मिथ्या पदा्थमें जीवको 
श्रद्दा उपन हो जाती है। 


जैभोंका. कर्मचाद श्श्श्‌ 


अ्रकृति, त्थिति, अनुभाग और प्रदेशकी दष्टिसे कमैबन्धकी चार ग्रकारसे 
विवेचना की जा सकती है | 
कर्मकी प्ररृति 
कर्म दो प्रकारके है: घाती और अघाती। जो कर्म जीवके अनन्त 
ज्ञानादि स्वाभाविक शुणाका धात करता है वह धाती कम कहलाता 
है। यह घाती कर्म भी ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय मेदसे चार प्रकारका है। वेदनीय, आयु, नाम, और, गोत्र 
थे चार अपाती कर्मके नामसे पदह्धिचाने जाते है। कर्म आठ प्रकारके 
होने पर भी उसके अवान्तर भेद १४८ है। 
(१) लानावरणीय कर्म जीवके पांच प्रकारके ज्ञानको ढक 
डेता है। इसके पांच भेद हैं-- 
(१) मतिज्ञानावरणीय मतिज्ञानको ढके रहता है। 
(२) थ्रुतत-ज्ञानावरणीय श्रुतज्ञान अर्थात्‌ आगम ज्ञानको 
आदत करता है| 
(३) अवधि-ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानको ढके रहता है। 
(9) मन'पयव-ज्ञानावरणीय अन्योके मनके भाव पहि- 
चाननेकी ज्ञानगक्तिको ढके रहता है। 
(५) केवढ-ज्ञानावरणीय केवलज्ञान-सर्वेज्ताको आइत 
करता है। 
(२) दरशनावरणीय कर्म--जीवके दरन (निर्विशेष सत्ता- 
मात्र महासामान्यके अनुभव )को ढकता है। इसके ९ भेद है--- 
(६) चल्लुदगेतावरण आंखके देखनेकी शक्तिका अवरोध 
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(२५) पुवेदकपाय--इसके उदयसे स्रीके साथ कामसेवन- 

की इच्छा होती है। 

(२६) नपुंसकवेदकपाय--ली पुरुष दोनोंके साथ काम- 

सेवनकी इच्छा होती है। 
कपायवेदनीय कर्मके १६ भेद हैं। क्रोध अथवा कोप, मान 
अथवा गर्द, माया अथवा बचना और लोभ अथवा छोल॒पता, इन चार 
कषायोंका उछेख पहिंडे किया जा चुका है। फिर, क्रोधादिके चार 
चार भेद होनेसे कृपायवेदनीय करके कुछ १६ भेद हो जाते है--- 

(२७-३०) अनन्तानुबन्धी क्रोप, भान, माया, झोम 
कपायके उद्यसे जीवके स्वरूप नुभवरूप सम्यगू- 
ददीनका धात होता है। जीव अनन्त संसारमें 
भटकता है। 

(३१-३४) अप्रत्यास्यान क्रोष, मान, माया, छोम कपायके 
उदयसे एकदेश चारि (अणुव॒तरूप चारित्र) 
भी जीवके लिये असंभव हो जाय । यह कर्म 
अणुव्रतका रोष करता है। 

(३५-३८) प्रत्याल्यान क्रोप, मान, माया, छोम कृषाय 
आत्माके समत्त चाज़िका घात फरता है। 
यह महात्रतका विरोधी है। चारों कपायोमेंसे 
कोई एक कषाय महात्रतका अवरोष करता है। 

(३९--४२) संज्वडनकृपाय चतुष्टय आत्माके यथाए्यात 
चारिका घात करता है। क्रोपादि कोई भी 
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(१६) सम्यकृमिध्यात्वकमे--इस कमेके उदयसे जीवको 
बस्तुमें सम्यक्‌ एवं मिथ्यारूप मिश्रित श्रद्धा रहती है। 
(१७) सम्यकृप्रकृति (सम्यकृत्वमोहनीय )--इस गुणके 
उदयसे जीवके सम्यकृत्व मूछ युणका घात नहीं 
होता, परन्‍तु चढमछादि दोष रहते है। 
चारििमोहनीय कमके फलस्वरूप जीवका चारिरिगुण विकृत 
होता है। इसके भी नोकृपाय वेदनीय और कृषाय पेदनीय, ये दो 
मेद्र है। क्रोध, मान, माया और छोमको कषाय कहते हैं। उम्रता 
रहित कषाय, नोकपाय अथवा स्वल्प कृषाय कहलाते है। 
नोकपाय वेदनीयके ९ भेद हैं--- 
(१८) हास्यकपाय--इसके उदससे जीवकों हास्यमाव 
उत्पन्न होता है। 
(१९) रतिकषाय--इसके उदयसे जीवकी परपदार्थमें 
आसक्ति होती है। 
(२०) अरतिकपाय--इसके उदयसे जीवकी परपदायमें 
विरागनाराजी होती है। 
(२१) शोककपाय--इसके उदयसे जोवको शोक होता है । 
(२२) भयकषाय---इसके उदयसे जीवकी भय झाता है। 
(२३) जुगुप्साकषाय--इसके उदयसे जीवको जुगुप्सा 
जथवा घृणा उन्पन्न होती है। 
(२४) ज्री-वेदकपाय--इसके उदयसे पुरुषसेवनकों छाल्सा 
जागृत होती है। 
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रोके रहता है। इसके ५ भेद है -- 

(४३) ढानान्तराय दान (त्याग ) करनेकी इच्छाका घात 
करता है 

(9४) छामान्तराय छाममें बाधा पहुंचाता है। 

(9५) भोगान्तराय भोग्य बस्तुका भोग न करने दे। जीव 
विपय-भोगका प्रयल करता है, पल्तु इस कमके 
उदयसे भोगमा्ग कंटकमय वन जाता है। जिस 
विषयका एक ही थार भोग हो सकता है उसे भोग 
कहते है, यथा आहार, जंछ, मुखवास भादि । 

(४६) उपभोगान्तराय उपभोग्य वस्तुके उपभोगमें विप्त डालता 
है। जिस बस्तुका अनेक वार उपभोग हो सकता है 
उसे उपभोग्य कहते है, यथा वत्र,वाहन, आसन जदि। 

(9७) वीर्यान्तराय जीवके वीये, सामथ्थ अथवा शक्तिको 
विकसित नहीं होने देता। 

घातो कर्मके ये ४७ भेद हुवे | घाती कम जीवके स्वाभाविक 
ज्ञान, दरन, श्रद्गा, चारिज, वीय आदि गुणोंकों ढके रहता है। अधाती 
कम जीवके स्वाभाविक गुणोंका छोप नहीं करता। अधाती कर्म केवल 
शरीरसे सम्बन्ध रखता है। वेदनीय, गोत्र, आयु और नाम ये चारों 
सघाती कम है। 

(५) वेदनीय कर्म सुख, दुःखकी कारणमूत सामग्री उपन 
करता है। इसके दो भेद हैः-- 

(४८) शातावेदनीय सुखसाधनोंकी ग्राप्तिमं सहायक होता है। 
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कषाय यथाख्यात सम्यकूचारििका घात करता है। 

इसका वर्णन करंतें.हुवे जैनाचाय कहते है कि, अनन्तानुबंधी ऋष, 
फत्थरवाली भूमिमें हल चलनेतसे पढ़ी डुईं और दीपैकाठ तक रहनेवाली 
रेखाके समान, दीपकाल स्थायी और अपरिवर्तनीय रहता है। मिट्टी 
वाली मूमिमें हल चलानेसे पड़ी हुई रेखाके समान अप्रत्याल्यान क्रोष 
कषाय होता है। रेतीमें हल चढानेसे जैसा लकीर पड़ती है. उसके 
समान प्रत्यात्यान क्रोध कषाय समझना चाहिये। और पानीमें हल्की 
लैसी रेखा खिंचती है वैसा संज्वलन क्रोध समझना चाहिये। 

अनन्तानुवन्धी मान पवृतके समान अचल रहता है। अगप्रत्याल्यान 
मान कषाय अनन्तानुवन्धीते कुछ नरम होता है। इसकी तुढना हाढ- 
पिजरसे कर सकते है। प्रत्यात्यान मान और भी अधिक नरम होता 
है; उकड़के समान झुक जाता है। संज्वहन मान कषाय वेतके 
जैसा होता है। 

अनन्तानुबंधी माया वांसकी जंड़ोंके समान कुटिछ; अग्रत्याज्यान 
माया मैंसके सींगके समान वक्र; प्रत्यास्यान माया गोमूत्रकी धाराके 
समान और संज्वरन भाया खुरंके' चिह्र जैसी कुटिल होती है । 

अनन्तानुबन्धी छोम खूनके दागके ( क्ृमिरंगके ) समान, आसानीसे 
न छूटनेवाल्; अप्रत्याल्यान लोम गाड़ीके पैयेमें लगे हुए ऑगनके जैसा; 
अत्याल्यान लोभ शरीरमें छगी हुईं कीचडके समान और संज्वलन छोम 
इल्दीके ढेपके समान आसानीसे घुलनेवाद्य होता है। 

(४) अन्तराय कमे जीवकी दानादिक स्वाभाविक शफ़िको 

.._॥. अवसेखनी--बांसकी छालके समान वह दवोती हैं। ( त्लाये ) 
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प्रथम गतिकरम--इससे जीवकी संसारगति निश्चित होती है। 
गतिके ४ प्रकार है-- 

(५६) नरकंगति--इसके उदयसे जाव नारकी शरीर 
घारण करता है। 

(५७) तियँच गति--इसके उदयसे जीवको पद पक्षी आदि 
तियेच गति मिलती है। 

(५८) मबुष्यगति- इसके उद्यसे जीव मनुष्य--शरीर 
प्राप्त करता हैं। 

(५९) देवगति--इसके उदयसे जीवको देवगरीर 
मिलता है। 

द्वितीय जातिकर्म--यह जीवकी जाति निर्धारित करता है। 
जातिके पांच भेद है। 

(६०) पकेलटिय जाति--एकेद्रिय जातिकाके उदय 
जीव एकमात्र स्परनेद्धिय प्राप्त करता है। 

(६१) द्वि-इन्द्रिय जाति--इसके उदयसे जीव स्पर्श 
और रसना ये दो इन्नियां प्राप्त करता है। 

(६२) तीन-इन्द्रिय जाति---इसके उदयसे जीव स्परी, 
रतना और प्राण ये तीन इच्दियां प्राप्त करता है। 

(६३) चतुरिद्विय जाति--इस कर्मके उद्यसे जीव रपर, 
रतना, प्राण और चश्षु ये चार इन्तियां प्राप्त करता है। 

(६४) पंचेद्िय जात--इसके उद्यसे जीवको पांच 
इच्धियां प्राप्त होती हैं। 
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(४९) अशातावेदनीय दुःखके साधनोंकी उत्पत्तिमें कारण- 
भूत होता है। 

(६ ) गोत्रकरम किस प्रकारके वंशमें जन्म हो, इसका आधार 
गोत्रकम है। इसके भी दो भेद है-- 

(५०) उच्च गोत्र--इसके प्रतापसे जीव उच्च गोत्रमें जन्म 
ढेता है। 

(५१) नीच गोत्र---इस कमके वढछ॒से जीव नीच कुहमें 
जन्म छेता है। 

(७) आयुषकम--यह कर्म जीवकी आयु निर्धारित करता है | 
नारकी, तिवच, देव या मनुष्यका भव प्राप्त करना इस करमके आश्रित 
है। इसके चार भेद है--- 

(५२) देवायुष---इसके उदयसे जीवको देवताका आयुष- 
काह ग्राप्त द्वोता है। 

(५३) नारकायुष--इसके उदयसे जीव नरकवासी की 
आयु प्राप्त करता है। 

(५४) मभनुष्यायुष--इस कमके प्रतापसे जीवको मनुष्यकी 
आयु मिलती है। 

(५५) तियंगायुष---इस कमके कारण जीव नियच जातिकी 
आयु पाता है। 

(८) नामकमं--यह कमे जीवकी गति, जाति शरीरादिमें 
कारणमूत होता है। गति, जाति, शरीरादिके मेद्से नामकर्मके कुछ 
९३ भेद होते हैं :--.- 
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वैक्ियक शरीरकों कान्ति देनेवाल शरीर प्राप्त 
होता है । 
(६९) कार्मण गरीर--हसके उदयसे कर्मपुदगल्घसित कर्म- 
गरीर उमन होता है। 
चतु्व अगोपांगकर्म --इसफे जीव-शरीरे अंगेपांगकी योजना 
होती है। तीन प्रकारके गरीरके भंगोपांगकर्म भी तीन प्रकारके होते हैं।- 
(७०) औद्ारिक--हसके उदयसे औद्ारिक शरीरके अंगो- 
पांग होते हैं। 
(७१) वैक्रियक--इसके उदयसे वैकियक शरीर मंगेपांग 
बनते है। 
(७२) आहारक--इसके उत्यसे आहारक शरीसे मँंगेपंग 
बनते हैं। 
(७३) पंचम निर्माणकर्म--इस कर्मसे शरीर अंग और 
उपांग यथास्थान यथा परिभाण व्यवस्थित होते है। 
छठ बन्धनकृ शरोर्के औदारिक परमाणुओं (छेम्से छोटे 
अंशो) को एक दूसेके साथ यथोचित रूपसे संयुक्त करता है। 
शरीर पांच प्रकारका है, इस ढिये वन्वनकर भी पांच प्रकारके होते है। 
(७४) ओऔदारिक बन्धनकर्म 
(७५) वैक्रियक बन्धनकर्म | 
(७६) भाहारक बन्धनकम | 
(७७) तैजस घन्धनक् | 
(७८) फार्मेण बन्धनकर्म | 
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तीसरा शरीरकर्म--इससे जीवका शरोर निर्दिष्ट होता है। 
शरीरके पांच प्रकार है, इस लिये शरीरकर्म भी पांच अकारको होता है। 

(६५) औदारिक शरीर---इसके उद्यसे जीवको मनुष्य और 
तियचका स्थूछ शरीर मिलता है। 

(६६) वैक्रियक गरीर--जिसे छोटा या बडा किया जा 
सके उसे वैक्रियक शरीर कहेते है। इस कमेके 
उदयसे जीव देव तथा नारकीका पैक्रियक शरीर 
प्राप्त करता है। 

(६७) भोहारक शरीर ---छठे गुणस्थानवाले मुनिको यदि 
तच्वार्थ सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हो तो शैकाका 
समाधान करनलेके ढिये वह, केवल्शानी या अत- 
केवलीके पास मेजनेके लिये, इस कमके उदयसे,- 
भस्तकमेंसे एक हाथ प्रमाणवाल्ा शरीर उत्पन कर 
सकता है। शंका समाधान होने पर यह शरीर पुनः 
स्थूछ शरीरमें समा जाता है। 

(६८) तैजस शरीर --इस कर्मके उदयसे औदारिक और 

१ भाहरक-शरीर-नामकरग --श्वेताम्बर सिद्धान्तानुसार चौदह पूर्वंघर 

मुनिको तत््वाथे सबन्धी कोई शका उत्पन्न हो या तीथेंकरके दशनकी 
इच्छा हो तो वह शकासम्ाघानके लिये या दशेनके लिये, महाविदेह क्षेत्रमे 
हित तीयेकरके पास सेजनेके लिये इस कमके उदयसे, एक हाय प्रमाण 
शरीर बनाता है। कार्य पूर्ण होने पर वह फर्पूरके समान विलीन हो जाता है। 

३ तेजस-दारीर-नामकम--इस कर्मके उदयते आहार पाचन हो 

और तेजोलेदया छोड़नेमें सहायक हो ऐसा शरीर होता है। 


श्श्र जिनमवाणी 


(८५) न्यग्रोषपरिमेडछ संस्थान--इस कर्मके कारण न्यप्रोष 
(बट) इक्ष जैसा शरीर बनता है। अर्थात्‌ शरीरका 
नीचेका भाग छोटा-कुबड् और ऊपरका भाग बड़ा 
तथा सुडौल होता है। 

(८६) स्वातिक संस्थान--इससे न्यग्रोषपरिमिण्डल्क्ी 
अपेक्षा अन्य ही प्रकारकी आकृति होती है। 

(८७) दुब्जक संस्थान--इसके उदयसे कूबवाल्य शरीर 
मिलता है। 

(८८) वामन संस्थान--इसके उदयसे छोय (ठिंगना) शरीर 
मिलता है। 

(८९) हुण्डक संस्थान--इसके उद्यसे शरीरके अंगोषंग 
छोटे बड़े होते हैं. परत्पर मेल नहीं खाते और 
गरीरका आकार कुरूप बनता है। 

नेबभ संहननकमे--इसका सबन्य सत्थिपंजरकी रचनाते है | 
यह कर्म छः प्रकारका है। वर्तमान समयमें अन्तिम तीन प्रकार ही देखे 
जाते है--- 

(९०) वन्नऋपभनाराच संहनन--हसके उदयसे शरीरकी 


हुंड॒ संस्थान--इससे दरीरका फ्रयेक अवय छक्षणददीन होता है। 

१ चच्चऋषभनाशच स॑घयण (सेहनन) -अस्थिसघटनमें सपवग 

नामक कारण है। जेसे दो पदाथोका मजबूत वधत हो, उसके ऊपर पट्टी हो 

«ओर उस पर #ीछ छगी हो, तो इससे वह बन्वन जित प्रकार मनदूत होता 
है, उठी प्रजारका मजबूत अस्थिका चन्दन (सघटन) इस कमसे दृढ होता है। 
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सप्तम संघातकरम--इसके कारण शरौरका छोटेसे छोटा भाग 
भी परस्पर सम्बद रहता है। शरीरे समान संघातकर्म भी पांच 
प्रकाका है-- 

(७९) औदारिक संघातकर्म । 

(८०) वैंकियक संघातकम । 
(८१) आहारक संघातकम्म | 
(८२) तैजस संघातकर्म । 
(८३) कार्मण सैघातकर्म। 

अष्टम संस्थानकर्म--इससे शरीरकी आकृतिकी योजना होती' 
है। यह कर्म छः प्रकारका होता है-- 

(८०) समचतुरत्षसंस्थान१--इस कर्मसे शरीर सुढोकू- 
घुगठित होता है। 

* समचतुरक्ष संस्थान नासकमे--( स्वेताम्बर मताहुसार ) 
शरीरके आकारमें सत्थाव नामक कारण दै। क्वरीर-के समम्र अवयधेकि 
उक्षणयुक्त सुदौठ होनेमें यह कमे कारण है। 

न्‍्थप्रोघपरिमंडल खंस्थान--इस फर्मते वट्हक्षके समाव 
भामिके ऊपरक्ा भाग उक्षणोंसर युक्त सुदौछ होता दे ओर नाभिक्रे नीचेका: 
भोग लक्षण-हीव होता है। 

सांदि संस्थान--इस कमसे शाल्मठी इक्षके समान नामिसे 
नीचेझ भाग उछोछ और ऊपरका भाग लक्षण-रह्वित होता है | 

कुचष्ज संस्थान--इत कम्मसे मस्तक, गन, हाथ, पर सुडौल होते 
हैं; अन्य जवयव ऐसे नहीं होते। 

चामन संस्थान--हस कर्मते मत्तकादि उपरोक्त अवयव लक्षण” 
हीन भर शेष अवयव सुदौल होते हैं । 
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दशम स्पशकम--इससे शरोरकी सपशी-शक्ति वनती हैः 
रसशकर्ग आठ प्रकारका होता है-- 
(९६) जिसके उदयसे उप्ण स्परवाल शरीर बनता है। 
(९७) जिसके उदयसे शीत स्पगवाल्य शरीर बनता है। 
(९८) जिसके उदयसे स्निघ स्परावाछ्य शरीर बनता है। 
(९९) जिसके उदयसे रूश्ष स्परावाद्य शरीर वनता है। 
(१००) जिसके उदयसे गृदु स्पशवात्य शरीर बनता है। 
(१०१) जिसके उदयसे कर्फश स्पशवाल्य शरीर बनता है। 
(१०२) जिसके उदयसे रुयु स्मशवाल्य शरीर बनता है 
(१०१) जिसके उदशसे गुरु स्परीवाल भरीर बनता है। 
ग्यारहवां रसकरम--इसके कारण विविध रसयुक्त शरीर बनता 
है। रसके पांच प्रकारका है-- 
(१०४) तिक्त रसकरम--जिसके उदयसें दरीरमें तिक्त रस 
उत्पन्न होता है। 
(१०५) कह रसकभ--मिंसके उद्यसे रारीरमें कट रसकी 
उत्पत्ति होती 
(१०६) कपाय रसकग--जिसके उद्यसे शरीरमें कपाय 
रतकी उत्पत्ति होती है। 
(१०७) अम्ल रसकम--जिसके उद्वसे शरीरमें अम्हरस 
उत्न होता है। 
(१०८) मधुर रसकर्म--जिसके उदयते शरीरमें मधुर रस 
उत्तर होता है। 
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नाडी, ग्रन्थि और अत्थि वज्र जैसी कठिन होती है। 

(९१) वज़नाराच संहनन--इसके उदयसे केवल प्रन्थि 
और अश्षि वन्र सद्रश कठिन होती है। 

(९२) नाराच संहनन--इसके उदयसे वज्रऋषभनाराचकी 
अपेक्षा दुबे प्रकारका संघान इत्यादि होता है। 

(९३) अधंनाराच सेंहनन--इसके उद्यसे नाराचकी जपेक्षा 
दुबेछ प्रकारका सन्धान हत्यादि होता है। 

(९४) कीलक संहनन---इसके उद्यसे अत्थियां ग्रत्थिवाली 
बनती हैं। 

(९५) असंप्रात्तमप्ाटिका--इसके उद्यसे शिरासंयुक्त 
अस्थि वनी रहती है। 


अऋषमनाराच' संघवण--पह्टैके विना जैसा बन्धन होता हैं वैसा 
'ही अस्थिका वन्य ( सघटन ) इस कमसे होता है। 

नाराच संघयण--पड़ी ओर कीछ रद्दित बन्धनके समान अस्वथि- 
“योंका सघटन इस कर्मसे होता है। 

अधेनाराथ संघयण--जिस प्रद्मर दो पदार्थोमें एक ओर गाढ़ 
बन्धन हो और दूसरी ओर शिथिल हो, अस्यिका उसी प्रकारका सघटन 
इस कमसे होता है। 

कीलिका संघयण--जिस प्रकार दो पदार्थों दोनों ओर शिथिल् 
यन्धन हो परन्तु कोौलके समान कोई पत्तु ठगी हो, उसी प्रकारका अस्थि- 
सघटन द्वोनेमें यद्द कर्म कारणत्प है। 

सेचात संघयण--अत्थियोंका विल्कुल शियिर सघटन होनेमें यह 
कर्म करणरूप होता है। आजकछ यही संघयण देखा जाता हे। 
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(११७) नरकंग्यानुप्वी कम | 

(११८) तियिगत्यानुपूर्वी कम 

(११९) मानुपगत्यानुपूर्वी कम । 

(१२०) पर्दरहवां अगुरुतघु कमे--इस कमके कारण जीवका 
शरीर इतना अधिक भारी भी नहीं होता कि जिससे वह चहने फ़िले 
योग न रहे और इतना अधिक हल्का भी नहीं होता कि जिससे वह 
अत्थिर रहे | 

(१२१) सोलहवां उपयात करम--हसके कारण जीवके शरीरें 
ऐसे अंग उप होते है कि जिनसे उसका अपना ही घात होता है। 
यथा मृगशरीर्के हमे और खूब भारी सींग इत्यादि। 

(१२२) सतरहवां पराधात कमें --इस करके कारण जीव 
ऐसे आए फ्रयंग प्राप्त करता है कि जिनसे वह दूसरों पर आक्रमण 
कर सकता है। 

(१२३) अठारहबां आाताप कप ---इसफे जीवको ऐसा उत्ज्वह 
भरी प्राप्त होता है हि दूसरे उसे देखते ही चैंथया जाते हैं। यथा 
सूर्वोकमें ऐसे ही शरीरधारी जीव रहते हैं। 

१. पराघधात माम्मकम--इस कर्मसे महान तेवली आत्मा अपने 
दरीनमात्रसे और दाणीके अतिशयसे महाराणाओंकी समाके सम्योकों भी 
अत कर देता है, अपने प्रतिशद्धोक़ी अतिभाको कुठित कर देता है। 

३. आताप भानक्र्म--इस कमेसे प्राणियोंका शरीर सीतऊ होने 


पर भी उण्ण अक्ाशत्य ताप उत्मस करनेक्री शक्तिवाला होता है। वह 
का सूर्मविम्बमें स्पित एड्रेन््िय जीवों ही होता है। 


जैनोंका कर्मचाद श्र५ 
बारहवां गेघकम--हससे शरीरमें गंध उत्पन्र होती है। गंघकर्मके 
दो मेद हैं--- 
(१०९) सुगन्धकरम--इसके उदयसे शरीर सुगंधवाल्ा रहता है। 
(११०) दुर्ग्धकरम---इसके उदयसे शरीर दुगन्‍्धवाल्य रहता है। 
तेरहवां वर्णेकरम--इसके उदयसे शरीरका वर्ण निर्धारित होता 
है। वर्णकर्म पांच अकारका हैः--- 
(१११) शुक्त्वण-करम-->-जिंसके उदयसे गरीर थुक्लवर्ण 
होता है। 
(११२) क्ृष्णवण-करम--जिसके उद्यसे शरीर स्यामवर्ण 
होता है। 
(११३) नीह्वरण-करम--जिसके उदयसे गरीर नील्वर्ण होता है | 
(११४) रक्तवण-करम--इसके उदयसे गरीरका वर्ग छा 
होता है। 
(११५) इक उद्यसे शरीर पीत वर्णवाल्य 
है। 
चौदहवाँ आलजुपूर्ती कमें--एक भव या एक गतिमेंसे भवा- 
न्तर या गव्यन्तरके समय (विम्रहगति कालमें) इस आनुपूर्वों करमके 
अनुसार जीव जिस देहको छोड़ता है उसी पूव देहके आकारकों 
प्रहण करता है। 
(११६) देवगत्यानुपूर्वी कमे 


१. आउपूर्दी नामकर्म- शत फमसे भवान्तरमें जाते हुये जाझध- 
प्रदेशकी ,णीझा अनुसरण करके गति द्योती एेँ। 
१५ 
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(१३२) छब्बीसवां सुभग कमे--इसके कारण स्वेद्रिय, 
सर्वके लेहके योग्य गरीर प्राप्त होता है। 
(१३३) सत्ताइसवां दुर्ग कम --सुभगकर्मके विपरीत | 
की का अट्टाइसवां चुखवरकमै--इससे सुन्दर स्वर प्राप्त 
है । 


(१३५) उनत्तीसवां दु|खरकमे--छुख्वरके विपरीत। 
(१३६) तीसवां शुभ कमे--इससे सुन्दर देह मिलती है। 
(१३७) इकत्तीसवां अशुभ कमें--झभ कर्मके विपरीत । 
(१३८) बचीसदां तृष्षमफत--सूह्म अवाष्य शरीर मिलता है। 
(१३९) तेतीसवां वादरकमे--प्यूह देह उतपन होती है। 
(१३०) चौदीसवां पर्यास्रिकम--जीव जिस देहकों प्राप्त 
करे वह उसके लिये उपयोगी पर्याप्ति प्राप्त करे | जैनाचायाने छःपर्यात्ि 
मानी है--( १ ) आहारपर्यापते, (२) शरीएर्याति, ( ३ ) इख्िय- 
पर्याति, (४) प्राणापानपर्याप्ि, (५) भाषापयात्ति और (६) 
मनःपर्यामि | पहिली अरीर-पोषणके लिये आहार-दत्य अहण करनेमें 
उपयोगी है। दूसरी भरीरका पोषण करनेमें। तीसरी इक्त्ियादिका 
पोषण करें । चौथी खासोच्छ्चासमें, पांचवी बोहनेमें और छठी 
संकत्पादिमें उपयोगी है | एकेन्निय जीव प्रथम चार प्रकारकी पर्वातकि 
अधिकारी हो सकते है । दो इन्द्री, तीन इत्ती, चार इन्द्र जौर 
मनरहित-अमनर्क ५ इच्दियोंवाढे जीव पहिली ५ पर्याए_कि अधिकारी 
._,, लोम्नात्य मामकर्स-इस कर्मते सर्वजनभ्रियता प्राप्त होती है। 
२. दुर्भाग्य तामफमे--इस कासे सरवेजन-अग्रियता प्राप्त होती है। 
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(१२४) उन्नीस्ाँ उद्योतकर्म --इसके कारण जीवको ऐसा 
उब्ज्वह् शरीर ग्राप्त होता है कि जो समुब्ज्यह होने पर भी दूसरोंको 
शौतप्रकाशरूप ही माछ्म होता है। उदाहरणाय चन्द्रढोकमें ऐसे हो 
शरीरधारी जीव रहते है । 

(१२५) बीघ़बां उच्छवासकरम--यह कम जीवकी निखास- 
ग्रवास-करियाका नियमन करता है। 

इक्क्रीसदां चिहयोगतिकरम ---यह कर्म जीवको आकारामें 
उडनेकी गति देता है। इसके दो प्रकार हैः--- 

(१२६) शम विहायोगति---इससे सुन्दर गति होती है। 

(१२७) अशुभ विहायोगति--इससे बेढव गति होती है। 

(१२८) बाहसवां प्रत्येक शरीरकर्म---इस करके कारण जो 
शरीर मिछ्ता है उसे केवछ एक ही जीव भोगता है। 

(१२९) तेहसवां साधारण शरीरकर्म--इस कर्मके कारण 
जो शरीर प्राप्त होता है उसमें एक साथ कई जीव रह सकते हैं । 

(१३०) चौबीसबां त्रसकम--इस कर्मसे ढो इन्द्री, तीन ईंद्री, 
चार इंदी और पांच इन्द्रियोंवाढ्ा शरीर प्राप्त होता है । 

(१३१) पचीसतां स्थावरक भे--इसके कारण एकेलद्धिय 
शरीर प्राप्त होता है। 


१ डउद्योत नामकमे--हस कर्मसे जीवोंका शरीर शीतप्रद्चशसु्प 
उद्योत करता है। 

२. विद्वायोगति नामकमें--इस फर्से हस और हथीके समान, 
छन्दर तथा काक एवं यईभक्रें सनान अशुम गति ( त्ा ) आप्त देती है। 


४३० जिनवाणी 


9८) बयालीसवां तीर्थकरकमे--इससे तीपेकर्व प्राप्त 
होता है। 

कर्मके दो भेद: घाती और अथाती। धाती कर्ममें ज्ञानावरणीय, 
दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चारका समावेश होता है। 
मतिज्ञानावरणीय आदि अवान्तर भेढोंकी गणना करनेसे ४७ भेद्‌ 
होते है। अधातीके भी चार भेद है: वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष । 
सातावेदनीय आदि भेदोके हिंसाबसे अधाती कमके १०१ भेद हैं। 
सारांशतः कर्मके ग़कार, प्रकृति अथवा भेद सब मिलकर १४८ 


प्रकार हो जाते है । 
कर्मकी स्थिति 

जीव पदार्थक्रों लो हुवे कमके क्षय होनेका नाम निशा है। 
निजेराके अविषाक और सविपाक नामक ढो भेद है। कर्मपुद्रत्के फल 
देनेके हिये तैयार होनेसे पूर्व ही कठोर तपश्चर्यादिंस उसका क्षय कर 
देनेका नाम अविषाक निेरा है। यदि तपश्चर्यादिकी सहायतासे हस 
कमकी क्षीण न कर दिया जाय तो वह जीवके साथ मिहकर, विविध 
फह्लोंका भोग कराता है और उसकी निश्चित मुद्दत पूरी होने पर 
जीवका त्याग कर देता है। इसका नाम सबिपाक निजरा है। 

जिस संसारी जीवकों अविषाक निणरा नहीं, किन्तु संविषाक 
नि्रा भुगतनी पढ़ती है उसके साथ कौनसा कम कितने समय रहता 
है, इसका माप भी जैन शालोने निकाला है। आचाये इसे / स्थिति- 
बन्ब” अर्थात्‌ कमका स्थितिकाल कहते है। स्थिति दो प्रकारकी है- 
(१) पर स्थिति (॥४जलाणाएय 077४४०४ ) और (२) अपरा्थिति। 


जैनॉंका कमवाद्‌ 2२२९, 


होते है। संश्ी-मनवाह्य पैचेन्द्रिय प्राणी छओं छः पर्यातिका 
अधिकारी होता है । 
(१४१) पैंतीसवां अपर्याप्रिकम --इस कर्मके कारण [ स्व- 
ओन्‍्य ] पर्याति मिठे विना ही देही मृत्युके मुखमें चछा जाता है। 
(१४२) छत्तीसवाँ स्थिर कम --इसके कारण शरीरकी घातु, 
उपधातुएं नियमित रहती हैं । जैन मंतब्यके अनुसार धातु सात हैः 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । उपघातुएं भी इतनी 
ही है: वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, त्वचा और उद्राग्नि। 
(१०३) सैतीसवां अस्थिरे कम--स्थिर करमसे विपरीत कार्य 
करता है। 
(१४४) अउ्तीसवां आदेयकर्म ---देहमें उब्ज्वर्ता छता है। 
(१३५) उनतालीसवां अनादेसकम--आदेयसे विपरीत | 
(१४६) चालीसवां यशक्रीतिकमे--ऐसा शरीर उत्तनन 
करता है कि जिससे यश और कीर्ति मिले। 
(१४७) इकतालीसवां अयशः कीतिंकम ---यहाःकीति कर्मसे 
ज्ल््य। 
१ स्थिर नामके--इम कर्मसे हृष्डियें, दांत आदि स्थिर रहते हैं। 
( मु. श्री. दशेनविजयजी ) 
३ अस्थिर नामकर्म--इस कर्मते जीम कान आदि सत्यिर 
रहते हैं। (मु. श्री, दर्शीनविजयजी ) 
३ आदियनामकम--इस कर्मते छोकमान्यता श्राप्त होती है। 
४ अनादेयनामकर्म--इस कमेते छोकमान्य नहीं वना जा सकता। 
५ यद्याःकीतिं--इस:करमसे सब ओर यश और कीर्ति फैलती है। 
६ अयद्यःड्रीति--इस कर्मसे अपयश और अपकी्ति होती है। 


किनोचन 
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बेदनीय कर्मकी अपरा स्थिति १२ मुह्त है। 

नाम और गोत कमकी अपर स्थिति ८ मुहूर्त है। 

शेष कमोंकी अपरा स्थिति १ अन्तहते है। 

एक आकाश प्रदेशमेंसे पासदाऊे ही दूसरे आकाश प्रदेशमें मन्द 


गतिऐ जानेमें एक परमाणुको जितना समय छात्रा है उत्का नाम 
समय है। अतत्य समयक्ी एक जावली अथाव्‌ निमेषक्राल होता है। 
अन्तमुहूततके वो प्रकार हैं-- एक जम जौर दूसरा उछ्ृष्ट | एक 
आवही+एक उम्य- एक “जबन्य अन्तरुद्रत ” | १ मुह॒तंक्ी ३८ 
मिनिट होती है। १ नहतै-१ समय(एक समय कम केसे) 
एक “उलट अन्त्हृत ”। जैन शाम महते तथा अन्तर दो 
अधोमें वन है। 
फर्मका अनुभाग 

कमैके आतवसे जीवकों बन्द होता है। फहकी तीतता या मद- 
तके हिसावसे कमेन्‍्ध भी तीत और मन्द गिना जा सकता है। 
फमके अनुभाग-वन्व-के साथ फह़की तोता और म्दताका अयन्त 
निकट सम्व है। अनुमागज्चक्ा अर फरह देनेक़ी शक्ति भी हो 
सकता है। अनुमाग-व्यक्रो कमी कमी अनुभव [रस] भी कह 
जाता है। 

< ९ सम्रयसे अधिक काल जमन्य अन्तमुह्ृत, और ४८ मितिस्ते ए 
समय कन जितना काल उत्ह अन्तपुहत समसता। और पूरी ४८ मिनिः 


का एक मुझे होता है। ह 
(मु. भी..रोतविजयाः 


जैनोंका कर्मचाद्‌ श्३१ 
आठ प्रकारके कर्मोका परास्थितिकाछ और अप्रात्यितिकाढ जैनागमके 
अनुसार नीचे उद्धृत किया जाता है;--- 

ज्ञानावरणीय, दुरनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी परा 
त्थिति-उत्कृष्ट स्थिति (त्रिंशव्‌) तीस कोटाकोटी सागरोपम है। 

मोहनीय कमकी परा स्थिति (सप्तति) ७० कोटाकोदी सागरो- 
पम है। 

नाम तथा गोत्र करमकी परा स्थिति (विंशति ) २० कोटाकोटी 
सागरोपम है। 

आयुपकर्मकी परा स्थिति ( तयलिंशत ) ३३ सागरोपम है। 

एक योजन व्यास ( 20/877४४/ ) वाक्य और एक योज॑न 
गहरा कुंवा खोदा जाय । उसका घेरा छगमग ३६-योज॑न होगा। इस 
कुंबेमें उ्क्कष्ट भूमिमें उपपन, सात दिनिके भेड़के वालेकि छेठितते छोटे 
जद ठूंस ठूंस कर भरे हों, और सौ सौ वरस वाद उस कुँवेसे एक एक 
वाल निकाछा जाय, और इस प्रकार एक एक वाल निकालनेसे जितने 
समयमें कुंवा खाली होगा वह एक “व्यवहारफ्ल्य” कहछायगा। ऐसा 
अनुमान व्गाया गया है कि 2१३०५२६३०३०८२०३१७७७- 
३४९५१२१९२०००००००००००००००००००० बर्षका एक 
व्यवहार॒पल्य होता है। असंख्य व्यवहारपत्वका एक “उद्धारपत्य ? 
और असंख्य उद्धारफ्ल्यका एक 'अद्धापल्य” होता है। १० कोटाकोटी 
अद्घापल्यका एक सागरोपम होता है। 

यह उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन हुवा। अब अपरा अथांत्‌ ,जघन्य 
स्थिति छीजिये-- 


नम 


# 


शरद जिनवाणी 


तियच आयुःकर्ममे कारणभूत है। अल्पार्भ और अल्प परिस्हस्ते जीव 
मनुष्यायुः बांधता है। मदुतासे भी जीव मनुप्यभायुः बांबता है। 
सर्व प्रकारके आयुःरुमके आश्रवर्में अशीह और अत्रत मुख्य हैं | 
सरागसंदम, रयमारसयम, अकामनिजरा कौर बाढतप देव-आयुः-क्मके 
आश्रदने फारयमूत है। सम्यकवी अर्थात्‌ सन्वदर्शी भी देवताकी 
आयु: उपा्जित फरता है। 

नामकगमें भी झुम और अजुभ, ये दो भेद है; यह बात ऊपर 
कही जा चुकी है। मन॒प्यगति-करमे, देवगति-कमे, पंचेन्रिय जातिकम, 
शरीर, अंगोपांग कश, समचतुत्तसंस्थानकम, वजऋपमनाराचसंहनन- 
कम, झुम सहोद़ने, जुम रसकम, झुभ गंधकग, थुभ वर्णेकर्म, देव- 
गत्यानुपूर्वी कमे, मनुप्यगत्यानुपूर्वी कमे, अगुरुल्यु कमे, पराधात की 
उच्छास कम, जाताप कम, उद्योत कम, छुभविहायोगति कम, तस- 
कम, बादरकम, पर्यातिका, प्रत्येकशरीर-का, स्थिर कमे, झुभ के, 
सुभा कम, सुस्वर कमी, आदेय कम, यशःवीर्ति-कर्म, निर्माग-कम, 
और ती4फरकम; ये ३७ ग्रकारके कमे शुभ नामक है, यह भी 
ऊपर वतछाया जा चुका है। 

योगवक्नता और विसंवादन, अज्ुम नामकर्मके आश्रवकारण हैं। 
मन, वचन और कायाके कुटिल व्यवहारका नाम योगवन्नता है। 
वितंदा, अभ्रद्वा, हैप्यां, निन्‍्दावाद, आहाग्ररांसा, अतूया थे सव विस 
वादके अन्तगेत है। योगवक्तता और विसंवादत्त पिपरीत आचरण घुम 
नामफर्मका आश्रव कराता है। दूसरे शब्दोमें कहा जाय तो, मन, 
वचन और फायाक्ा सरह व्यवहार, कहह-प्याग, सम्यगुदशन, विनय 


जैनोंका कर्मवाद श्श्३ 


कर्मका प्रदेशबन्ध 

जआकाशका जो छोटेसे छोटा अंश एक परमाणुसे व्याप्त रहता है 
उत्ते प्रदेश कहते है। जैनाचाये कहते है कि झोकाकाशके ऐसे एक 
प्रदेशमें एक साथ एक पुद्क् परमाणु, एक धर्मद्रव्यका प्रदेश, एक 
अधरम ऋच्यका प्रदेश, काका एक छोटेसे छोटा अणु और जीव प्रदेश 
रह सकता है। कर्म-पुद्रछ और जीव-द्रब्य इस प्रकार संमिश्रित रहते है | 
अनादि काठ्से जीव बद्धकम है। यह जिनसिद्दान्त है। रपट शब्दोमें 
कहें तो कमपुद्रछ जीवृदन्यके साथ जीवके हर एक प्रदेशमें संमिश्रित 
होकर उसे (जीवको ) वद्ध अवस्थामें रखता है, जीवके विश्ुद्ध ज्ञान- 
दर्गनादि नि गुणोंको ढक देता है। यही कारण है कि जीव अनादि 
कालसे दुख-मोहमय इस संसारमें परिश्रमण करता है। इसोका नाम 
अदेणवन्ध है 


चार प्रकारंके बन्‍्च होनेसे, कमके भी चार प्रकार कहे गये हैं। 
अब आठ प्रकारके कमके आश्रव-कारण और करके विपाकके बोरेमें 
विचार करना चाहिये--- 

कर्मके आश्रव-कारण 

ऊपर कहा गया है कि, जीवके विभावके कारण जीवमें करमका 
भाल्नव होता है -करमका जागमन होता है। ( कर्मके आशअयके पत्चात्‌ 
जो आश्रवित कम जीव-प्रदेशके एक क्षेत्रमें अबगाहना करता रै- एकत्र 
र्पेण रहता है उसे वन्य अथवा कमवन्‍्ब कहा जाता है|) किस 
अकारके विमावसे जीवमें किस प्रकारका आश्रव होता है, यह वात 
यहां संक्षेपमें कह देता हँ--- 


२४८ जिनवाणी 


भगवानमें अचढछ श्रद्धा रखनेका नाम अहदभक्ति है | (११) साधुसंबके 
नेता आवार्य, इनकी मक्ति करनेको आचा्य-भक्ति कहते है। (११) 
धर्मका बोध करानेवालेकी उपाध्याय और उपाध्यायक्ी भक्तिकों उपाध्याय- 
भक्ति अथवा वहुश्रुत-भक्ति कहते है। (१३) शात्त संदन्ची श्द्वाका नाम 
प्रवचनभक्ति है। (१९) सामामिक,अत, पचेखाण आदि दैनिक परम 
कार्यके थनुष्ननक़ीं आवश्यक्र-अपरिहानि कहते है | (१५) प्रभावनाक्ा 
अथ है गुक्तिमागक़ा प्रचार करना । (१६) मुक्तिमागमें विचरण कलेवाडे 
साधुसेकि ग्रति स्नेहभाव रखनेक्ो प्रवचन-वासल्य कृहते है। 

परनिदा, आह्मप्रशंतता, सदयुगाच्छादन और अतदगुणोइमावनाते 
जीव नीच गोत्रकर वांधता है। अन्यकी निंदाकों परनिंदा, अपनी 
प्रशेताकों आत्मग्रशसा, अन्येक्ति सदगुणोकों छुपाना सदगुगाच्छादन 
और नहीं होते उुत़े युगेकि आरोगग करनेडो ससहगुगोश्मावन कहते 
हैं। पत्म-मा, जालनिंग, सरगुगोइभावन, असदगुगाच्छादन, नीचेईति 
और अनुप्तेक, उच गोबकर्मके आज्व कारण हैं। अन्योंद्रो अरंताको 
परपररंसा, जप निन्‍्दाको आक्मनिन्दा, अन्योंके सदणशु्णोके कंघव 
करनेक्ो रुद्भुगोदभावन और अपने गुण छुपानेक्रो असदगुणाच्छादन 
कहते है। गुरुजनोंक़ी विनयका नाम नचैनेति है और अपने उत्तम 
कार्याके गे न करनेका नाम अनुस्तेक है। 

अन्योको दान, छाम, भोग, उपभोग और वीययेमें विन्न उपत्वित 
करनेसे अन्तरायकर्म बेबते हैं। अर्थात्‌ फोई दान करता हो, कोई छम 
उठाता हो, कोई अन्नादि वत्तुक्ा भोग करता हो, कोई चित्रदि वस्तुका 
उपभोग करता हो, कोई अपनी शक्ति-वीव विफ्तित करता हो इसे, 
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और गुणानुवाद आदिसि जीवमें शुभ कर्मका आश्रव होता है । दरीन- 
विशुद्धि, विनयसंपन्नता, अतिचार रहित शीह्अत, ज्ञानोपयोग, संवेग, 
यथाशक्ति व्याग, तप, साधुमक्ति, वैयाबृत्य, अरिहिंतकी भक्ति, आचा- 
यकी मक्ति, वहुश्र॒तकी भक्ति, प्रवचनक्री सक्ति, आवश्यक अपरिद्णि, 
मा्गप्रभावना और प्रवचनवात्सल्य; इन १६ ग्रकारकी झुम भावनाओंपे 
जीवमें तीगकर नामकमका आश्रव होता है। 

(१) विद्युद्ध सम्यगृदशनका नाम दरशनविशुद्धि है। इसके आठ 
भेद है---निःशकित--विश्युद्ध दशनमें कुछ शंका न करना। नि'कांफित-- 
धर्मके अतिरिक्त किसी बातकी आकांक्षा न करना। निर्विचिकित्सित-घर्म- 
क्ियामें कुछ भी घृणा न रखना। अमूठद॒ष्टि-शुद्ध दर्शनके विषयमें 
ढेडमात्र मी कुसंस्कार न रखना। उपदृहण-सम्यगू्ष्टि कभी दूसरेका 
दोष नहीं देखतां। स्थिरीकरण-सत्यमं अनिचल्ति रहना; यह सम्यगू- 
इृष्टिका एक अंग है | वात्सल्य-सम्यगूर्दष्टिवाढ्य संदेव मुक्तिमागके पथि- 
कोंकी और सह, श्रद्धासे देखता है। प्रभावना-मोक्षमागकां प्रचार 
यह सम्यगूदशनका एक लक्षण है। (२) मुक्तिक साधन तथा मुक्तिके 
मार्ग पर चलनेवारे साधुओंकी मक्तिकों विनयसंपन्नता कहते है। (३) 
पांच महान्रतका परिपांहन। (४) आहत्य रहित होकर सम्यगुज्ञान 
ग्राप्त करनेके लिये प्रयलत करनेका नाम ज्ञानोपयोग है। (५) संसारमें 
दुख देखना संवेग कहता है। (६) शक्तिके अनुसार त्याग करना 
यथाभक्ति त्याग है। (७) शक्त्यनुसार तप करना यथाशक्ति तप है। 
(८) सांघुओंकी सेवा, रक्षा और अभयदान आदिको साधुमक्ति कहते 

। (९) धार्मिकोंकी सेवा वैयाइत्य कहती है। (१०) स्वेज्ञ भरिहत 
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पर आएढ़ होते हैं। जिनका चारिज्मोहनीय कर्म उपशान्त हो गया 
है वे उपगान्तमोह-नयारहवें--भुणस्थानमें होते हैं। जिनंका मोह संवेधा 
नष्ट हो चुका है वे क्षीणमोह अथात्‌ वारहवें गुणस्थानमें विराज॑माव 
होते हैं। तथापि कमका पर ऐसा है कि इन सूक्ष्म-संपराय, उपशांत 
मोह और क्षीणमोह साथंक्रोंकी 'भी अचेछ, अरति, की, नैपेमिक्र, 
आक्रोग, याचना, सत्कार-पुरत्कार और अदरशनके अतिरिक्त शेष १४ 
प्रकारके परिसह सहन करने पड़ते हैं। जो पुरपप्रवर चार प्रकारे 
धांती कमेका समूलेच्छेद करके निमेठ केवरशानका अधिकारी होता है 
चह “जिन! अथवा अहत-स्वेज्ञ अहत-१३वें गुणस्थान पर पहुंच 
जाता है। जैन शात्र उन्हें “ ईख़र “के नामसे भी पुकारते हैं। ऐसे 
महापुरुषफ्ो भी मूल, प्यास, ठंड, घूष, देशमशक, चर्या, रैव्या, वष, 
रोग, तृणस्पण और भठ ये ११ परिसह व्यक्त 'रूपसे नहीं तो अन्यक्त 
रुपसे (नाम-मात्रको ) रहते है। 

केव॑ड सिद्ध जीव हो परिसहसे दूर हैं। हदें कम से नहीं 
कर सकती। लेकाकाशकी उचतम सीमा पर निमेढ फिर शिक्ष है। 
इस शान्तिमय स्थानमें रहकर सिद्ध अनन्त चतुध्यमें रमण फते हैं, 
अमतकाठ तक रहते है। वहां न कमी है, न भैष है, न संसार है 
और न परिसह है। 

यहां मैंने कमका जो जैनागमसमत विवरण दिया है वह शायद 
कुछ लेगोंको नीरस प्रतोत होगा। यह नीरस भछे माढम हो, पर 
जैनोके कसिद्धांतके मूछ सूत्रेंके साथ किसी भी भारतीय दर्शक 
मतभेद हो ऐसा अतीत नहीं होगा। रागद्रेषादि विमावेक्ते कारण जीते 
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कार्यामें विन्न डाछ्य जावे तो उसे तत्तद्विषयक विप्त डालना कहेगे। ऐसे 
विप्त डालनेते जीव अन्तराय कमके आश्रव-कारण उत्पन्न करता है। 

कमेका विपाक 

कर्मके आश्रवसे जीवके ज्ञान-दशन आदि झुद्ध गुण ढक जाते है 
और जीव विविध ग्रकारके संताप तथा दुःख भोगता हुवा संसारमें:- 
जन्मजन्मान्तरोंमें परि्रमण करता है। किस कमका विपाक किस प्रकारका 
होगा अथवा किस कर्मका क्‍या फू मिलेगा यह वात कर्मके लक्षणसे 
ही समझी जा सकती है। ज्ञानावरणीय कर्मके वन्धसे जीवका झुद्ध ज्ञान 
आइत होता है। दगनावर्णीय कम जीवकी दरीन-शक्तिको ढक देता 
है। और जीवके चुद्ध गुण ढक जाने पर उसे बन्ध, दुःख, शोक, सन्ताप, 
जन्म, जरा, मृत्यु, क्षोम आदि संसारकी अवणेनीय ज्वात्मओमेंसे गुजरना 
पढ़ता है । इन ज्वाद्यमोका किसे अनुभव नहीं है ! 

सम्यगृदशन, सम्यगृज्ञान, सम्यकूचारित ये रलत्रब हैं। ये ही मोक्ष- 
भागके प्रदरर्क है। पर्तु कर्मका प्रताप इतना प्रवर्त है कि जीव जहूर्निश 
संसारक्ी ज्वाह्ममें जल्ता हुवा भी मोक्षमागमें गति नहीं कर सकता। 
कितनी वार तो मोक्षमागके यात्री भी क्मप्रावल्यसे पुन" पथन्रष्ट हो जाते 
है और लंसारस्वन्बनोमें फंस जाते है। कमबवन्धन जितने कठोर है, यह्‌ 
मोक्षमार्ग भी उतना ही कठिन है। 

जन्म जन्मान्तरंके सुकृतके वलते जो भव्य जीव मोअमार्ग पर 
जानेके लिये तैयार होता है उसे ऋमश' १४ मूमिक्राएं पार करनी 

पड़ती है, १४ अवस्थाओंसे गुज़रता होता है। जैन जारमें इन्हें “१४ 
गुणस्थानक” कहा गया है। यहां मै गुणस्थानफा वर्णत नहीं करूँगा। 


जैन दर्शनमें धर्म ओर अधर्म तत्त 


[ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्बन्धी यह छेख भी भद्नवार्यजीने 
बगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रि्म पु, ३४ अक २ में प्रकशित किया था। 
इसमें अनेक विशेधी दलीलोंक्री समीक्षा की है एवं तर्ईते धर्मात्तिकाय 
और अधर्मात्तिकायके ख़तत्र अस्तिवड़ी स्थापना करेश्न प्यन किया है। 
ठस लेखका »बुवाद, गुजरात मद्माविद्यालयके अध्यापक श्री नगीनदात्त 
परेखने जन साह्षिय सश्योघकमें छप़या था, जो यहां उद्धत किया जाता है। 
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धरम 

सांधारणतः धरम शब्दका अंग पुण्यकर अथवा पुष्यकर्म- 
समूह होता है। भारतीय वेदमार्गानुयायी दर्गनोमें कहीं कहीं पर्मगबदं 
नेतिकके अतिरिक्त अभका आरोपण भी किया गया है। ऐसे सभी 
स्थानोमें धर्मगन्दुका अर्थ वस्तुक्ी प्रकृति, स्वमाव या गुण होता है। 
बौद्र देनमें भो धमैगव्दका प्रयोग नैतिक अधमें प्रुक्त मिछ्ता कै 
किन्तु बहुतसे स्थानोमे ' कार्यकारणश्हुलय,' “ अनित्यता, आदि किसी 
विस्तियम या वत्तुषमकी प्रकट करनेमें भो इसका अयोग हुवा है। 
एल्तु जैन दरीनकों छोहकर अन्य किसी भी दरीनमे धर्मको एक अजीव 
पदार्थरूप नहीं माना गया। 
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पूवेक सह छेता है। किसी वस्तुकी आवश्यकता होने पर उसकी याचना 
करता है, पर्तु न मिले तो क्लेश नहीं घरता | ज्वर-- अतिसार जैसे 
रोग हो जाये तो भी उद्विम्न नहीं होता। शरौरमें कांटा लग जाय तो 
दुःख प्रकट नहीं करता। शरोरकी महिनिताको सह छेता है। माना- 
पमानकी समान समझता है। ज्ञानके गर्वको छोड़ देता है। अपनी 
अज्ञानताका भी खेद नहीं करता। अखंड साधना करते हुवे देवी शक्ति 
ग्राप्त न हो तो भी मोक्षमाग संबन्धी श्रद्धामें शंकाका ग्रवेश नहीं होने 
देता । इस प्रकार मैने २२ परिसहोंका संक्षित वर्णेन किया है। परि- 
सहको जीतनेसे कठिन मोक्षमाग सुलुम बनता है। 
मुक्तिमागमें कण्टक स्वरूप इन परिसहोंका मूह कहां है? करमे- 
बंध ही इनका मूल कारण है। ज्ञानावरणीय कर्ममेंसे प्रज्ञा और अज्ञान 
उत्पन्न होता है। दररनमोहनीय कर्ममेंसे अद्शन परिसह उत्पन होता 
है। अन्तराय करममेंसे अक्मम परिसहका जन्म होता है। अचेलक, 
अरति, ख्री, नैषेधिकी, आक्रोग, याचना, सत्कार - पुरुस्कारके मूलमें 
नारिजमोहनीय कर्म है। शेष परिसह वेदनीय कर्मके विषाक है। 
करमका विपाक किसीको भी नहीं छोड़ता; जीवके पीछे ही पढ़ा 
रहता है। जो साधक अभी १४ वे गुणस्थान पर नहीं पहुंचे उन्हें मिन्न 
मित्र परिसह होने सम्भव है। जिन्हे संपराय -कषायोंकी विशेष संभावना 
-हो वे “वादर संपराय ? माने जाते है । जैनाचाय कहते है कि वादर संप- 
राय साधकको इन २२ परिसहोके होनेकी संभावना है। जिन साधकोंको 
भति अल्प मात्रामें लोभ-कषाय शेष रह गया है और वाकी सच कपाय 
नष्ट हो गये है वे “ सूक्ष्म संपराय ” माने जाते है। वे ददाम गुणत्थान 
रद हि 
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4 लो समत्त पदार्थ स्ववमेव गतिमान होते हैं, उनकी गतिमें धर्म 
सहायता देता है। जिस प्रकार गमन करनेके समय मत्त्य जलकी 
सहायता छेता है, उसी प्रकार जीव और पृद्टल-द्वव्य भी गतिमें धमकी 
सहायता अहण करते है।” वस्तुओके गतिकायमें धर्मके अमुज्य हेतु 
और निष्कियत्वका समर्थन अल्नदेव निम्न इृश्ान्तपूर्वक करते हैं । पिद्ध 
यूैतः मुक्त जीव है। उनके साथ संसारका कोई संगनन्‍्ध नहीं है। वे 
पृथ्वीके किसी भी जीवके उपकारक नहीं हैं। वे प्रध्वीके किसी भी 
जीवसे उपकृत नहीं होते |. वे किसी भी जीवकों मुक्तिमागं पर, नहीं ठे 
जाते। तथापि कोई भी भक्तिपूषेक सिद्ध पुरुषक्की भावना के, यह 
विचार करके देखे कि, अनन्त ज्ञात्रादि विपयोंमें स्वभावतः वह भी 
सिद्धके समान ही है तो वह जीव सी धीरे धीरे सिद्वतवप्रापिके मार्गमें 
आगे बहता है। यहां स्पष्ट है कि वास्तवमें तो जीव खये हो मोक्ष- 
मार्गका मुसाफिर वना है, फिर भी इस बातसे भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि सिद्ध पुरुष भी उसकी मुक़िका फारण है। वास्तविक 
इंश्टिसे अथवा किसी प्रकार भी वस्तुओंक़ी न च्मते हुवे भी ठोक इसी 
प्रकार धर्म उनकी गतिमें कारण अथवा हेतु है। 

खोकाकाशके बाहर धरमतत्वका अत्तिल नहीं है। इसी लिए सवमावतः 
ऊर्व्वगति होने- पर भी मुक्त जीव लोकात्र पर स्थित सिद्ध शिद्व एर ही 
रह जाते है और उससे ऊपर भल्ोक नामक अनन्त महाद्य॒न्य आकाशमें. 
नहीं विचर सकते । छोकाकाश और अलोकाकाशकी मिन्नताके समस्त 
कारणोंमं एक यह भी है कि छोकमें धमकी अवस्थिति है। विस्॒में 
वस्तुमोकी स्थिति और व्ल्िवस्ठुओकी नियमाधीनताः गतिसापेक्ष है। 


जैनोंका कर्मवाद २४ 


कर्ममें ल्सि होता है। कर्मसे ही जीव बंधता है। कर्म ही संसारका 
मूठ है। कर्म ही जीवकी प्रकृति और सांसारिक घटनाओंकी रचना 
करता है। करमका अमाव नैष्कम्य अथवा मुक्ति है। परामुक्ति प्राप्त 
होने तक जीवके साथ करमविषपाक ढगा ही रद्ेगा। जैन दर्जनमें इन 
सब तत्वों पर खूब विचार किया गया है और भारतके सभी प्राचीन 
दरनोंने उसे स्वीकार किया है। वौद्ध दरौनने भी उसकी प्रामाणिकता 
मानी : कर्मवाद भारतीय दरनोंकी एक विरिष्टता है। जैन दर्शनमें 
के ,तवकी जो विस्तृत आझेचना मिलती है, उससे इतना तो माद्म 
< है कि गौतमबुद्ध और भगवान महावीरंके पूषे-शतान्दियों 
पहिके, भूतकालके स्मरणातीत युगमें, भारतवर्षमें अन्य दर्शनोंके समाद 
जैन दरीनने भी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की होगी। 


घ्५० ज़िनवाणी- 
हुए अध्यापक चकवर्तिने अधर्गतत्त छा धरा है। त्थितिकारण अर्थर्म- 
# युक्तिसे ” धमका “ पृर्वेगामी ” (7००ह0थए फपं०ण) हैं और 
जधर्मके फल अथवा कार्यका निरास करनेके लिये अथवा उसे किसी 
हृद तक मन्द करनेके लिये धमके प्रयलसे श्वह्षञक्नी उपत्ति हुई है 
ऐसा उनका मत प्रतीत होता है । विद्वान अध्यापकके इस मतकों 
हम स्वीकार नहीं कर सकते । हमें भूलना न चाहिये कि धरम और 
अर्र्म दोनों निफिय तत्त्व है | उनके अस्तित्वसे गति-श्वद्नढाके आवि- 
भावकों सहायता मिह सकती है, परन्तु गतिश्वद्ठत्ञकी उप्त्तिमें उनका 
क्रियाकारिव बिल्कुल नहीं है । 

सच बात तो यह है कि धर्म, अधम, आकाश और काह 
सम्मिह्ति रूपसे अथवा पृथक पथरू, वत्तुओंकों गतिपरंपरामें शरद 
उम्तन् करनेमें समभ नहीं हैं। इनका अत्तिव श्द्वलके सहायक 
रूपमे माना गया होने पर भी ये स्वेथा निष्किय हृव्य है। विल्वनिय- 
मके कारणका निर्णय करनेमे अदैतवाद “एकमेवाहितीयम ” सलदार्थको 
लाता है और ईखरवाद एक महान स्ष्ठाका निर्देश करता है। मैन 
दर्शन अद्वेतवाद और कतूँलवाद, इन दांनोंका किरेधी है, भत एवं 
अज्दाबद्ध गतियोंका, और उसके साथ विश्लवर्ती नियमका कारण 
निश्चित करनेमें जैनोंकी स्वभावतः गतिशील जीव और पुदगछ्थी 
स्वाभाविक प्रकृति पर अवरम्बित रहना पडता है। सब जीवोंमें समान 
ही जीवके गुण रहे हुए है। इस लिये सव जीवोंके कम और क्रियापद्रति 
अधिकांशमें एक ही प्रकारके होते है । और एक हो, काठ, आकाश, 
घमे, अधर्म और पुद्गलके साथ मिहुकर समस्त जीवोकों काये करना 


जैन दहोनमें चस ओर अधम तत्व रछ५्‌ 


नैतिक अथके अतिरिक्त एक नये ही अर्थमें धम शब्दका प्रयोग 
कैवछ जैन दरनमें ही देखा जाता है। जैन दुशनानुसार “पम” एक 
अजीद पदाथे है। काठ, अधम और आकाशके समान धम एक अमूतत 
द्रव्य है। यह झोकाकाशममे सर्वत्र व्यात है। और इसके “प्रदेश! 
ससंल्य हैं। पांच “अत्तिकाय 'में धम भी एक है। यह “अपौद्लिक ! 
(॥णण्आंध्णं॥। ) और नित्य है। घर्म-पदार्थ पूर्णतः /निष्किय? है 
और अदोकमें उसका अस्तित्व नहीं है। 

जैन द्शनमें धर्मकी ' गतिकारण ” कहा जाता है। परन्तु इसका यह 
अर नहीं है कि धर्म वस्तुओंको चताता है; वह तो निष्किय पदार्थ 
है। तब उसे ' गतिकारण ” कैसे मान सकते है! धर्म प्रत्येक पदा्थकी 
गतिके विषयमें “वहिरंग हेतु” अथवा “उदासीन हेतु” है। वह गति 
करनेमें पदाथकी केवठ सहायता करता है। जीव अथवा कोई भी 
पुद्र-दव्य स्वयमेव ही गतिमान होता है; वास्तवमें धर्म इन्हें किसी 
प्रकार भी नहीं चछाता; तो भी वह धर्म गतिमें सहायक होता है और 
घमके कारण पदार्थोकी गति एक ग्रकारसे संभवित होती है | द्रत्य- 
संग्रहकार कहते है! “जल जिस प्रकार गतिमान मत्यकी गतिमें 
सहायक है उसी प्रकार धरम गतिमान जीव अथवा पुत्ठढ-ऋ्यकी गतिमें 
सहायक है। वह गतिहीन पदा्थेकों नहीं चढ्मता |” कुन्दकुन्दाचाय 
और अन्य जैन दाशैनिक भी इस विषयमें जल और गतिशीछ मत्त्यका 
इष्टन्त देते है। “जल जिस प्रकार गतिशील मत्त्यके गमनमें सहायता 
देता है उसी प्रकार घम भी जीव और पुद्ठलकी गतिमें सहायक है” 
(९२ पैचास्तिकाय, समयसतार)। तलाथैसारके कर्ता कहते है कि, 


श्५२्‌ जिनबाणगी 


कहीं उसे चढाती नहीं, केवह उसके चलनेम॑ सहायता देती है। यदि 
लकड़ी क्रियाशीह कर्ता होती तो वह अचेतन और निद्वाग्रत्त व्यक्तिको 
भी चलाती | अत एवं अन्यक्री गतिमें लकड़ो उपग्राहक है। और द्रश्कि 
ब्यापारमें प्रकाश सहायक है, देखमेकी शक्ति आंख ही है, प्रकाश दृष्टि 
गक्तिका उत्पादक नहीं है। प्रकाश यदि क्रियाशील कर्ता होता तो वह 
अचेतन और मुप्त व्यक्तिको भी दगन कराता | अत एव दृष्टि-ब्यापारमें 
प्रकाश उपग्राहक है। वे कहते हैं कि, “ ठीक इसी प्रकार जीव और 
जड़ पदार्थ स्वयमेव ही गतिमान अथवा स्थितिंगीड होते हैं। उनके 
गति और स्थिति व्यापारमें घमम और अधम, उपग्राहक अर्थात्‌ निष्किय 
हेतु है। वे उस गति या स्थितिके “कर्ता” या उत्पादक नहों हैं। धर्म 
और अब यदि गति और स्थितिके कर्ता होते तो गति और रस्तथिति 
असंभव हो जाते।” घम और अधमेको सक्रिय द्रव्य रूप माननेसे 
ज॑गतमें गति और स्थिति असम्मव क्यों हो जाती, इस वातका भी प्रति- 
पादन किया गया है। धर्म और अप सर्वन्यापक् तथा छोकाकाझमें 
सवेत्र व्याप्त है। अत एवं जब जंव घने किसो वस्तुको गतिमान करता 
तब तब ही अधम उसे रोक देता | इस प्रकार जंगतमें स्थिति असंभव 
हो जाती | इसी हिये अकढंक देव कहते है कि, यदि धरम और अपमे 
निष्किय उन्यके अतिरिक्त कुछ और होते तो जगतमें गति और स्थितिका 
होना असंभव हो जाता। गति और स्थिति जोव और जड़ पदाथोकी 
क्रियासापेक्ष है। धर्म और अधरम गति और स्थितिंके सहायक है और 
एक प्रकारसे धम तथा अधरमके कारण ही गति और त्थिति संभवित 
होती है। यहां पर हम जुरा आगे बढ़कर क्या यह नहीं कह सकते 


औैन दरशनमें घर्मे और धर्म तत्व ' २७७. 


अत एवं कह सकते है कि, धर्मके कारण ही छोकाकाश अथवा 
नियमबद्धविस्वका होना संमव हुवा है। ऐसा होते हुए भी यहां पर यह 
बात याद रखनी चाहिये कि, धरम गतिमें सहायक कारण के सिवा 
और कुछ नहीं है । पदार्थ स्वयमेव ही गतिमान अथवा स्थितिशीक 
होते है और किसी भी स्थितिशीछ पदार्थको धमं चछा नहीं सकता । 
यही कारण है कि विश्वके पदाथ निरन्तर चलते फिरते दिखाई नहीं 
देंते । यह कहा जा सकता है कि बिख़में जो नियम अथवा श्वद्वला 
(व्यवस्था) प्रतिष्ठित ह्वो रद्दे हैं उनका एक कारण है। 

अध्यापक शील्के मतानुसार घम गतिका सहायक कारण तो 
है ही, पर वह “ इससे भी कुछ और अधिक है” । वे कहते है-- 
४ वह इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, वह नियमवद्ध गतिपरंपरा 
( 99४67 ०९६ 7707८7८॥६४ ) का कारक अथवा कारण है, जीव 
और पुदगलकी गतिमें जो श्रंखक्व ( 0706 ) बतेमान है उसका कारण 
घम ही है। ” उनके मतानुसार धम, छाइब्नीट्स प्रतिपादित प्रथमसे 
नियत व्यवस्था (*०-९४४0]8060 ॥8&777०79) से कुछ कुछ मिलता 
जुह़ता ही है। प्रमाचन्द्रकी “ सकृदगति युगपदभावि गति ” इस युक्ति 
पर-वह अपना मतवाद स्थापित करता है । वस्तुओंकी गतियोंमें जो 
श्रृंखढा, या. नियम देखा जाता है उसका कारण धर्म ही है, ऐसा 
प्रभाचन्द्रका वास्तविक अमिप्राय है या नहीं इसमें सन्देह है। उक्त 
शरखल्ाके कारणोंमें धमम मी एक है, यह वात स्वीकार्य है, परत 
वस्तुओंकी अ्रंख्ाबद्धगतिमें धमंके अतिरिक्त अन्य कारणोंकी भी 
आवश्यकता होती है; यह बात भी स्वीकार करनी पढ़ेगी। सरोवरमें 


२५४ जिमयाणी 


चहां तो सिद्ध भी प्रवेश नहीं कर सकते | ) इससे ही माद्म होता है 
कि, धरम सदद्वल्य है, अलोकमें इसका अत्तित्व नहीं है, और लोकें 
व्याप्त होकर लोकाक्राण और अलोकाकाशम एक वड़ी मिन्नता प्रतिपादित 
करता है। कोई कोई यह भी कहते हैं कि अच्ट ही गति-कारण है, 
धरम दब्यकी सत्ता नहीं है। परन्तु याद रखना चाहिये कि चेतन जीव 
जो शुमाशुभ कम करता है, उसीके फलस्वरूप अच्टकी कल्पना की 
गई है। दहौल्के ल्यि यह मान भी हें कि चेतन जीवके गमनागमन 
करानेमें अच्ट समर्थ है तो भी पाप-पुण्य क्मोके अकर्ता और तजन्‍्य 
अदृके सांथ किसी प्रकारका संबन्ध न रखनेवाले जो जड़ पदाभे हैं 
उनकी गतिका कारण क्या हो सकता है ? यह वात याद रखनी चाहिये 
कि, जैन मतानुसार धम, पदार्थों चलानेवाल्य कोई दरन्य नहीं हैं, वह 
तो वल्तुओंकी गति-क्रियामें केवल सहायता देता है। गतिमें घ्मके 
समान एक निल्किय कारण अवस्य मानना चाहिये। अद््की सत्ता 
मानें तो भी उससे धर्मको एक सत्‌ और अजीब द्रव्य माननेमें कोई 
रुकावट पैदा नहीं होती। 
(२) 


अपर्म 
विज्ञ-व्यापारके आधारकी खोज करते हुवे अनेक दर्शनोंको -- 
खास करके प्राचीन दरीनोंको --- दो विरोधी तत्व मिले है। जरघुल्त- 
प्रवर्तित धममें हम “अहुरोमज्द” और “अहरिमान” नामक दो परस्पर 
विरोधी-हित॒कारो और अहितकारी-देवताओंका परिचय पाते है। प्राचीन 
याहूदी धर्म और क्रिश्वियन धर्ममें भी इशवर और उसका चिस्कालोन 
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करना पडेगा। वे साधारण निमित्त यथाक्रम धम और अधम हैं; क्‍यों 
कि इन दोनोके बिना उपरोक्त गति-स्थितिरूप काये हो नहीं सकता । ” 

प्रभाचन्द्रके उपरोक्त वचनसे यही सिद्ध होता है कि अनेक 
पदार्थोंकी युगपत्‌ गतिसे धमतत्त्के अत्तित्वका अनुमान होता है। 
पर्तु जिस प्रकार एकके पीछे दूसरे पदाथके जानेसे ही उन्हें श्रृंखला 
बद्ध नहीं कह सकते उसी प्रकार दो या अधिक पदाथोंकी युगपत्‌ 
गतिसे ही उनके श्रृंखखावद्ध होनेका अनुमान नहीं किया जा सकता। 
गतियां युगपत्‌ होनेसे ही ये श्रृंखछबद्ध हो जाय यह कोई नियम नहीं 
है। कल्पना कीजिए कि किसी ताहव्में एक मछली उत्तरी ओर 
दौडती है, एक मनुष्य पूरषकी ओर तैरता है, पेढ़से गिरा हुवा एक 
पत्ता परिचिमकी और बहा जाता है और एक कंकर सरोवरके तलकी 
ओर बैठता जाता है; ये सब गतियां युगपत्‌ है और ये युगपत्‌ गतियां, 
गति-कारण जलसे ही संभव है; परन्तु इन सब गतियोंमें यौगपथ होने 
पर भी कोई अ्रृंखल्ा (व्यवस्था) दिखाई नहीं देती | इसी प्रकार 
धमकी युगपत्‌ गतियोंका कारण नहीं कहा जा सकता | घरमको जैन 
दरशनमें निष्किय पदार्थ कहा गया है । गतिपरंपराकी श्रृंखकमें धर्मकी 
उपयोगिता स्वीकार्य है; परन्तु याद रखना चाहिये कि घर्म क्रियाशित 
वस्तु नहीं है और इस लिए किवकी गतियोंमें जो श्ड्डछ्ष है. उसका 
एकमात्र कारण धर्म ही है ऐसा नहीं माना जा सकता। 

अत' हमें प्रतीत होता है कि अध्यापक चक्रवर्तों महाशयने 
पण्डितवर शीलके घममे संवन्‍्धी मतवादकी जो समाछोचना की है वह 
युक्ति-संगत है । पर्तु गतिसमूहकी श्व्वलाके कारणकी खोज करते 
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नहीं है और छोकव्यवहारकी ओर भी दृष्टि रखते है वे गति और 
स्थितिमेंसे किसी एककी सत्ताकों सवेथा अस्वीकार करके दूसरेकी 
तातिकता नहीं दिखला सकते। जैन अनेकान्तवादी हैं भत्तएव वे 
गति-कारण धर्म कौर स्थिति-कारण अधमे इन दोनोंकी ताखिकताको 
स्वोकार करें तो इसमें आश्चयकी कोई बात नहीं है। 

धर्मके कारण गति है; अधरमके कारण स्थिति है; धर्म और 
अधम दांनों सत्‌ द्ृव्य है; और अजीब द्वब्योंमें इनका समावेश 
होता है । दोनों ही लोकाकाम्मे व्याप्त * और सर्वगत व्यापक पदार्थ 
है। महाग्ूत्य अलोकर्में दोनोंका अत्तित्व नहीं है | “ घम इससे कुछ 
विशेष है, वह नियमबद्ध गतिपरंपराका कारक या कारण है-जीव 
और पुदगछकी गतियोंमें जो शृ्वद्ञ वर्तमान है उसका कारण घ्म 
ही है ”- यह मानना युफिप्ष॑गत नहीं है। जैन दरशनके मतानुसार 
जीव और पुदगल दोनों स्वयमेव ही गतिशील है और धर्म पृणितः 
निश्विय पठाथ है। अतएुव यह नहों कहा जा सकता कि, 
धर्म विज्वव्ती श्रद्ध्षक्ष विधायक हैं। अधमे भी निष्किय द्नव्य 
है । जीव और पुद्गल स्वयमेव ही स्थितिशीढ है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि, यदि जगतमें अ्रृंखछाबद्ध स्थिति हो तो उसका 
कारण अथम ही है। जीव और प्रुदगलका स्वभाव ही उसका 
कारण है। धो और अपममेसे कोई भी जगतवर्ती नियमका कर्ता 
नहीं है। और इनमेंसे किसी एकको दूसरेका युक्तिसे पृरवगामी 
(०8०४ 77०") नहीं कह सकते | धरम और अधममेंसे कोई 
एक दूसरेके व्यापारकी प्रतिकिया करता है और इस चिरव्रोष या 
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पड़ता है; इस लिये भी जीवोंमें एक नियम और श््वछ्मका आविर्माव 
होता है | हमें प्रतीत होता है कि जड़ जगतकी श्ह्वके सम्बन्धमें 
जैन दशन, आधुनिक विज्ञान-सम्मत मतका स्वीकार करनेमें तनिक भी' 
आनाकानी नहीं करेगा । वर्तमान युगके जड विज्ञानके आचायेके समान 
जैन भी कह सकते है कि, जंड जगतमें जो 'हछा है वह जड पदार्थके 
स्वाभाविक गुणोमेंसे उत्पन्र हुईं है। जडका संस्थान (॥॥85४) और गति 
(70४०7 ) गुरुत्वाकषण (8ए 878 घा5)के नियम और जडमें 
वर्तमान आकर्षणविकषण शक्ति (?िएए४०७फॉ९४ ए॑ श४80४४०॥ क्वापे 
#धए7800 ) मेंसे ही जड जगतकी ऋहृछा उत्पन्न होती है। जड व्यापारों 
(?पथेए गा&8मं६) 09॥०००7०॥४) में जो नियम देखा जाता है 
उसकी अ्रतिष्ठामें धम, अधम, आकाश और काहका अत्तित्व अत्यधिक 
सहायक है; यह बात भी यहां मान छेनी चाहिये। जगतमें जीवोंका 
अस्तित्व भी जडजगतकी श्रृंखठाका पोषक है; क्यों कि अनादि काठसे 
जो सब वद्ध जीव संसारमें श्रमण कर रहे है, उनके प्रयोजन और 
अभीष्साके अनुसार जड़ दन्य अथवा पुदगल घीरे धीरे बदलते आए हैं। 
इस प्रकार माद््म होता है कि, वस्तुओंकी गतिमें जो श्रृंखहा है. वह 
सूछ तो वस्तुकी ही क्रियाशील प्रहृतिमें से ही उत्पन्न हुई है, और केवल 
घर्मतत्वका अस्तित्व ही इस श्रृंखलाकी प्रतिष्ठका सहायक है ऐसा 
नहीं है। अधर्म, आकाशादि तत्व भी उसके परिपोपक है। तल्वार्थ- 
राजवार्तिककार विशष रूपसे कहते है कि, पदाथे स्वभावसे ही गति- 
स्थितिमें कतृत्वाधिकारी है। और वे घमें अधमेको “उपग्राहक ” कहते 
है। वे कहते है कि, अन्ध व्यक्ति चहनेमें लकड़ीका सहारा छेता है, 
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सहकारी ) अर्थात्‌ स्थितिगीह पदार्थका स्थितिसहायक कहा है। 
जो स्थितिवीक पदार्थकी स्थितिकों सहायता देता है उसे विद्युद् 
दरशनवाले अरिंतोने अधम कहा है। पशुओंकी स्थितियोंका जिस 
प्रकार पृथ्वी साधारण आश्रय है उसी प्रकार अध् जीव और पुद्गढोंके 
स्थितिव्यापारका साधारण आश्रय है (तत्वाथैसार, अध्याय ३-३५- 
३६ ) गमनशीढ पश्ुओंक़ो प्रथ्वी रोक नहीं देती,पर्तु पृथ्वी न हो तो 
उनकी स्थिति भी सम्भव नहीं, उसी प्रकार यदि किसी भी गतिशीढ़ 
वत्तुको अधर्म रोक नहीं देता तथापि अधमेके बिना गतिशीढ़ 
वस्तुओंक़ी स्थिति भी सम्भव नहीं । ऐसे समय जैन ढेखक अधर्मके 
साथ छायाकी भी तुलना करते है । वे कहते है---“जिस श्रकार 
छाया तापसे झुल्सते हुवे प्राणियोंक्री स्थितिका और प्रृष्वी अख्वोकी 
स्थितिका कारण है उसी प्रकार अधर्म भी पुद्गहादि हृब्योंकी स्थितिका 
कारण है [” 

अधर्म “ अकर्ता? अर्थात्‌ निष्किय तत्व है। यह वस्तुओंकी 
स्थितिका हेतु या कारण होने पर भी कदापि क्रियाकारी (27४7४ 
०7 77०१४०४४७) कारण नहीं है। यही कारण है कि अपर्को 
स्थितिका / बहिरंग हेतु ” अथवा ” उदासीन हेतु ” कहा जाता है। 
वह “निय ” और “ अपर ” है; उसमें स्पर्क, रस और गंपदि 
शुण नहीं है । इन सव वातोंमें थम, काल और आकाशसे अधर्मकी ह 
समानता है। इसका विगिष्ट गुणहै और यह वस्तुओकि स्थितिपर्यायका 
जाधार है, इस लिये यह सदहन्य है | अधम, दब्यतत्वरुपमें जीवके ' 
समान है; जीवके समान वह भी णनाधनंतः और अपौदगल्कि ' 
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कि, श्रृंखह्ावद्ध गति और श्रृंखझवद्ध त्थिति जीव और जड़ पदाथथोंकी 
स्वाभाविक क्रियाके आधीन है और उसके सहायक तथा अपरिहार्य 
हेतु होने पर भी घम और अधरम सम्मिलित रूपसे या प्रथक्‌ प्थकू 
गति-स्थिति-श्रृंखल्के उत्पादक ( 0878० ) नहीं है ! 

जो छोग कहते है कि घन और अघम प्रत्यक्षेक विषय नहीं हैं 
अत॒एव वे सलदा् नहीं हैं, उन्हें जैन अयुक्तवादी कहते है। प्रत्यक्षके 
विषय न हों ऐसे अनेक पदार्थ हमें सत्य मानने पढ़ते है और हम उन्हें 
सत्य मानते भी है। पदार्थ जब गतिशील एवं स्थितिमान देखे जाते है 
तो कोई ऐसा द्रव्य मी अवश्य होना चाहिये कि जो उनके गति और 
स्थिति-ब्यापारमें सहायता दे | इस युक्तित धर्म तथा अधर्मके अस्तित्व 
और द्रव्यत्वका अनुमान किया जाता है | कोई को$ कहते है कि,आकाश 
ही गतिका कारण है और आकारसे मित्र धरम अथवा अपने द्रन्य 
माननेकी आवश्यकता नहीं है । जैन दाशनिक इस मतवादकी नि'सारता 
दिखछानेके लिये कहते हैं कि, आकाशका गुण तो अवकाश देना 
हो है.। यह बात समझमें आने योग्य है कि, अवकाशप्रदान यह गति- 
शीढ़ पदार्थोकी उनकी गतिमें सहायता देनेसे एक मिन्न वस्तु है। इन 
दोनों गुणोंकी यह मौलिकि मित्रता ऐसे दो द्रन्योंका अस्तित्व सिद्ध 
करती है कि जो मूठसे ही मित्र हों। और इसी कारण धर्मतत्त 
आकाशसे भिन्न दृब्य है। और यह भी ज्ञात होता है कि, यदि आकाश 
गतिकारण होता तो वस्तुएं अह्ोकमें प्रवेश करके छोकाकाशके समान॑ 
वहां भी इधर उघर सब्बार कर सकती थी | अछोक यह आकानका 
अंडा होने पर भी सर्वेथा झूत्य और पदाथ रहित है। ( इतना ही नहीं, 
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धरम और अधम दोनोंको पृथक्‌ पृथक न मानकर एक ही हव्य मारे 
तो क्या दोप है! इसके उत्तरमे तत्वाय-राजवार्तिककारका कथन है 
कि, घर और अधर्मके क्ाय मित्र है, अत एवं वे दोनों मित्र द्रव्य हैं। 
एक ही पदार्थमें एक ही समयमे रूप, रस और अन्य व्यापार देखे 
जाते है, परन्तु क्या इससे हम रूप रसादिकों एक ही व्यापार कह 
सकते है! 

आकाश तत्लको गति और स्थितिका कारण मानकर धर्म भर 
अधर्गके अस्तित्वसे इन्कार नहीं किया जाता | झाकाशका लक्षण तो 
अवकाश अर्थात्‌ स्थान देना ही है। जिस प्रकार नगरमें घर आदि 
होते है उसी प्रकार आकाशमें धरम, अधन और अन्य द्रव्य रहे हुए हैं। 
यदि स्थिति और गति कराना आकागका गुण होता तो अनन्त महा- 
शून्य अलोकर्मे भी इन गुणोंका अभाव न होता। अलोकाकाशरमे गति 
और स्थिति सेमव होती तो छोफाकाश और अनंत अल्लेक्ाकाश्मे कोई 
सन्तर न रहता। व्यवत्यित छोक और अनन्त अलोक्के भेदसे ही 
माठ्म होता है कि आकाशमें गति-त्थितिके निमित्त कारणलका 
आरोप नहीं किया जा सकता और गति-स्थितिके कारण स्वरूप परम 
और अपरमका अस्तित्व मानना आवस्यक है। यथपि यह सच है कि, 
अव॒कागफ्ो देनेवाके आक्राशके बिना धरम और अधर्मका कोई भी काये 
नहीं हो सकता, पर्तु इसका अथ यह नहीं है कि आकाण और 
धर्म-अर्धामें दुछ मेद ही नहीं है । वैशेषिक दर्शनमें दिंगू, काह और 
आह्माकों मित्र मित्र पदार्थ माना है। आकाशके विना इनमेंसे किसीका 
भी कार्य नहीं हो सकता, इतना होने पर मी इन सबका अंलित 
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दुश्मन रैतान मौजूद है। भारतमें देव और असुरकी घम-कथा पुरातन 
'काह्से चढी आती है। घर्मविस्वासकी बातकों छोड़कर यदि दाशेनिक 
तत्वविंचारक्क आलोचना की जाय तो वहां भी दैतवादकी एक असर 
इृष्टिगोचर होती है । उन सब द्वैत वादोमें आत्मा और अनात्माका मेंद्‌ 
विशेष उल्लेख योग्य है और इस मेदकी कल्पना प्रायः सभी दर्शनोमें 
"कैसी न किसी रूपमें रही हुई है। सांख्यमें यह द्वैत पुरुष-अकृतिके रूपमें 
वर्णित है; वेदान्तमें अह्म और मायाके सम्बन्धके विचारमें देतका कुछ 
आभास दिखिलाई देता है; फ्रेंच तत्ववेत्ता डेकाटके अनुयायी जात्मा 
और जड़की मिन्नता देख सके थे और इन्होंने उनका समन्वय करनेका 
तथा प्रयास किया था | जैन दर्शनमें जीव और अजीव थे परस्पर 
मिन्न 'मूछ त है | इन सब द्वैतोंके अतिरिक्त अन्‍य भी कई प्रकारके 
दैत दाशेनिक स्वीकार करते हैं | यथा-सत्‌ और असत्‌ (ऐप्ड 
27वे अ००-9००४ ), तत्व और पर्याय ((ए०परणाशाण ७70 ?#०- 
7००गरषणणा) जादि। 

प्राचीन भीकीने एक अन्य सुप्रसिद्ध मेदकी कल्पना की थी, वहँ 
भेद गति और स्थितिके बीचका है । हेराह्लीट्रासके शिष्येकि मतानुसार 
प्रयेक स्थिति यह वास्तविक ताजिक व्यापार नहीं है, प्रदार्थ प्रतिक्षण परि- 
वर्तित होता रहता है और इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण गतिमान है 
ऐसा कह सकते है | दूसरी और पारमेनिडिसके शिष्य कहते है कि, 
गति असंभव है, परिवर्तित न हो ऐसी स्थिति ही स्वाभाविक तच है। 
इन दोनों पक्षोके वादविवादसे गति और स्थिति, दोनोंको सत्यता और 
तांखिकंता' समझी जाती है । जो छोग केवर तत्तविचारके ही पक्षपाती 
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नियामक है। अत एवं धरम और अधर्म अमूर्त होते हुवे भी कार्य 
करते है, इसमें शंकाको स्थान नहीं है। 

धरम और अधर्म थब्द साधारणतः नैतिक अथमें व्यवहत होते है, 
तथापि जैन दशनमें वे दोनों दरव्य है, दोनों ही अजीव तच है। कोई कोई 
धर्म और अधमके इन दानों अथोंगें पारस्परिक संबन्ध तलाश करलेका 
यत्न करते हे, उसीकी आलोचना हम उपप्तहारमें करेंगे। धरम गतिका 
कारण है और अधम स्थितिका कारण है। नैतिक अधथमें धर्मके माने 
पुण्यकम और अधर्मके माने पापकर्म होता है। किसी किसीके मता- 
नुसतार धरा “ गतिकारण ” यह ताल्विक अर हो मूठ और प्राचीन 
है, फिछेसे उसीमेंते धर्मका नतिक अथ निकछा है। ये कहते हैं 
कि जीव द्रव्य स्वमावतः ही उद्दगई ( ऊध्येगति ) है। अर्थात्‌ 
वह जिस अंगमें ब्रिशुद्ध स्वभावमें स्थित होगा उस अंशमें उसकी 
ऊर्ण गति होगी और वह उतना ही लोकाग्रकी ओर आगे बढ़ेगा। घम 
यह गतिकारण है; अतः सुखमय ऊर्बैलोकममें जानेमें जीवको जो सहा- 
यक हो उसे धर्म कह सकते है। इस ओर फिर पापस्प*शहित पुण्य- 
फर्म करनेसे हो जीव ऊ््वेलोकमें जा सकता है ! अत एवं जो “ घर्म ” 
शब्द पहिले “जीवकी ऊब्बे गतिमें सहायक ” इस अथको प्रकट करता 
था वह शब्द समय बीतने पर पुण्यकर्मवाचक हो गया। इसी प्रकार 
अधम मूहतः “ जीवकी स्थितिमें सहायक ” इस जथका धोतक होनेसे 
बादमें उन पापकर्मीका वाचक हो गया कि जिससे जीव संसारमें 
वंधा रहता है। इस मतमें हमारी श्रद्धा नहों है। धन और अधर्मके 
तात्विक और नैतिक अथोौमें ऊपर जो सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयल 


जैन दशेनमें धर्म ओर अघसे दत्त्व श्ष्छ 


अनन्त संग्रामके ऊपर व्लिश्वद्डछा अवर्म्बित है, ऐसा मानना युक्ति- 
विरद्व है । ग्रीक दाशैनिक्‌ जाविष्कृत 'राग? (?एं॥्रश्ंए)४ ० 076 ) 
और * देष” ( ?7ए०ं०॥७ ० ॥8% ) के सिद्धान्तके साथ घम 
और अधर्मकी तुलना नहीं हो सकती। हमें प्रतीत होता है कि, धर्मको 
बहिसँखी गतिका कारण (?िपंए०फो6 * इप्डाडएाशशंगढ 7१००० 
शरमं॥ ंगाई/8 7) और अधमको अन्तरमुखी गतिका कारण या 
मध्याकपणकारण (कोष्टक ?एं०७७।४ ० &8पथ्ां४४४००) कहता 
ठीक नहीं है। परमाणुकाय संरक्षणमें जिन दो परस्पर विरोधी 
(ऐ०थाप४० भाव 7९2४४४6) वैधुतिक शक्तिका व्यापार ( 400४० 
78876४0 97९॥%68 ) देखा जाता है, उनके समान परस्पर 
विरोधी किन्हीं दो तत्वोके साथ घम अघमैकी तुलना नहीं हो सकती । 
धर्म और अधम सवेथा निष्किय हृब्य हैं । जिस प्रकार “केन्रामिमुखी” 
और “ केन्द्रवहिर्गामी ” गति (एककंफफुर्णशं 80१ एकरसणहुआ 
£07068 ) से वे नहीं मिक्तते उसी प्रकार किसी प्रकारके भी क्रिया- 
कारिव (१३०थ४ए० ६7७३ठ४78 ) का आरोप उनमें नहीं किया 
जा सकता । 
जैन दु्नमें अधर्मका अंथ पाप था नीति विरुद्ध कम नहीं है। 
यह एक सत्‌ अजीव तत्व है; वस्तुओंकी स्थितिशीह्ताका एक 
कारण है| वह जीव और जड वस्तुओंका त्थितिकारण माना जाता 
है इससे यह न समझ छेना चाहिए कि अधम गतिशीढ पदा्थौको 
: शेक देता है। अधर्म स्थितिका कारक सहभावी कारण है । द्ब्य- 
| संग्रहकारने इसे ४ ठाणजुदाण ठाणसहचारी ” ( स्थान्युतानां स्थान 
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है। जैनप्मकी नीतिमें ही नहीं अप्तु भारतकी आमग सभी परम- 
नीतियोंमें एक वात मानी गई है कि पुण्यवान, सुकर्मी अथवा धरमसावक 
व्यक्ति क्रियावान न भी हो। भारतीय घर्मनीतिमें अचंचल स्थिति था 
चिरंभीर वैवेकी अनेक स्थानोमं प्रशंसा की गई है। और उसीको 
साधनाका मूछ एवं रुत्य कहा है। इस दंश्टिसे देखते हुए धर्मको अपेक्षा 
अध्म ही विशेष धर्मपोषक है ऐसा कह सकते है। 

सच वात तो यह है कि, गति-स्थिति-कारगहूप धर्म-अधमेक्ी 
ताजिकताका स्वीकार यह जैन दगनक्की विमिष्टता है। इन शब्दोंके 
नैतिक और तात्विक अधथोमें संत्ंध स्थापित करनेका प्रयाल सर्व 
व्यय प्रतीत होता है। 
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(फ्र॥&#6ए४! ) है। पहिछे कहा जा चुका है कि अधर्म अजीव 
अर्थात्‌ अनामद्रव्य है। 

घम, काल, पुदगठ और जीवके समान अपमे, छोकाकारामें 
वर्तमान है। अनन्त जाकाशमें छसका अस्तित्व नहीं है। अप 
वर्ष्मान (अस्ति) जौर प्रदेशविशिष्ट (काय) है इस लिए उसकी 
गणना पैच अस्तिकायमें को गई है । एक अविभाज्य पुद्गल जितना 
स्थान रोकता है उसे ' प्रदेश” कहते है। अधर्म छोकाकाशकी 
सीमामें रहता होनेसे उसके प्रदेश अनन्त नहीं है । वे निर्दिष्ट सीमामें 
रहते होनेसे उनका अंत है | जैन अधग, धरम और जीवके प्रदेशोंको 
“असंल्य ! अर्थात्‌ अगण्य कहते है । 

इस प्रकार अधम “ असंल्येय-प्रदेश ” होने पर भी एक ही है 
“-केवल एक ही व्यापक पदाथ है। वह विख़िन्यापी (“छोकावगाढ”) 
और विस्तृत (“पृथुछु” ) है। धर्मके समान अधर्मके प्रदेश भी 
परस्पर संयुक्त है; अतएव वह एक व्यापक पूर्ण पदार्थ कहलाता है।इस 
विधयमें अपम, काह्तलसे मिन्र है, क्योंकि कालाणु परस्पर संयुक्त नहीं हैं। 

धर्म और अधर्म, दोनोंको मूछत' एक ही द्न्य कहा जा 
सकता है या नहीं? दोनों छोकाकाश व्यापी है अत एवं दोनोंका 
४ देश” एक है। दोनोंका “संस्थान” अर्थात्‌ परिमाण एक ही है। 
दोनों एक 'काछ ? मे वर्तमान है। दाशनिक एक ही दररीन अर्थात्‌ 
प्रमाणकी सहायतासे दोनोंके अस्तित्वका अनुमान करते है। धमं और 
अघम “अवगाहन ” से एक है अर्थात्‌ दोनों परस्पर घनिष्टतासे 
सेयुक्त है। दोनों तत्त्व “द्रव्य” है, अमूर्त है और क्षेय है। अत एव 
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जाकाइसे पृथक माना गया है। यदि एक ही ऋव्यमें मित्र मिन्न 
कार्योंका आरोप किया जा सकता है, तो न्यायदरीन संमत अनेका- 
वाद किस प्रकार युक्तियुक्त उहरेगा ” इसके अतिर्क्ति सां््यदर्गन 
ग्रक्ृतिमें सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ नामक मिन्न मित्र तीन गुणोंका आरोप 
करता है, वह भी किस प्रकार उचित माना जायगा ? इन तीन शुणोमें- 
से किसी भी एक गुणको मित्र मिन्न॒तौन प्रकारोंसे काम करनेवाढू 
मान लिया जाता तो मी काम चह जाता। मूढ॒त' ही मित्र कार्योंका 
कारण एक हो तो सांल्यसंमत पुरुष्वहुत्ववाद सिद्ध नहीं हो सकता। 
बौद्ध दशन, रुपस्कंप, वेदनास्कंघ, संज्ार्कंप, संस्कारस्कंध और 
विज्ञानस्कंध नामक पांच मित्र मिल रकन्धोंका उल्लेख करता है। 
जन्तिम स्कन्धके बिना शेष स्कन्धोंका होना असम्मव होते हुवे भी 
वौद्ध पांचों स्कन्ध मानते है। अर्थात्‌ एक पदाथे दूसरेके आश्रित हो 
सो भी, यहि दोनोंके कार्योंमें मौलिक मेद हो तो, दोनो पदाथोका पृथक 
अत्तित्व मानना पड़ता है । 

घम और अधर्म अमूर्त दव्य हैं, अतः वे अन्य पदाथौंकी गति 
और स्थितिमें किस प्रकार सहायक हो सकते है? -इस ग्रकारकी गंका 
करनेका कारण नहीं है। द्रव्य अमूर्त होने पर भी कार्य कर सकता 
है। आकाश अमूते होने पर भी अन्य पदार्थोंकों अवकाश देता है। 
सांह्यद्रीन-संमत प्रधान भी अमूते है, तथापि पुरुषके हिये उसका 
जगत-असवका काये माना गया है। बौद्ध दरैनका विज्ञान अमूते 
होने पर भी नाम रुपादिकी उत्पत्तिका कारण है। वैशेषिक संगत 
अपूत मी क्या है! वह मी अमृत है, तथापि वह जीवके सुखदुःखादिका 
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किया गया है वह न तो युफतिसंगत (708708 ) ही है और न ही 
काल्क्रमसे मिलता हुआ ( ५।ए००००४॥०७/ ) ही है। यह वात किस 
प्रकार युक्तियुक्त हो सकती है कि धरम जीवकी केवल स्वाभाविक 
ऊर्म गतिमें ही सहायक है! जैन दररनमें तो कहा गया है कि घर्म 
हर प्रकारकी गतिका कारण है। जिस प्रकार वह जीवकी गतिमें सहा- 
यता देता है उसी प्रकार पुदगलकी गतिमें मी सहायक है। हर प्रकारकी 
गतिका कारण घम, केवल जीवकी ऊब्बे गतिमें ही सहायता करे, यह 
किस प्रकार माना जा सकता है? जब जीव, जैनसंमत नरकोंमेंसे 
किसी एकमें जाता है तव घमे, जीवकी उस अधोगतिमें भी सहायता 
देता है ऐसा हम समझ सकते है। घर्मतत्व जिस प्रकार 
ऊब्बे गतिमें सहायक है उसी प्रकार अधोगतिमें भी सहायता 
देता है। इसी कारण धर्म शब्दके तातिक अथे “ गतिकारण ? के साथ 
उसके नेतिक अर्थ “पुण्यकर्म ” का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
अधमके विषयमें भी कहा जा सकता है कि, यह तत्त्व जिस प्रकार 
दुःखमय संसार अथवा यन्त्रणापूणं नरकोंमें जीवकी त्थितिको 
संभवित वनाता है उसी ग्रकार वह आनंद्घाम ऊर््वोकमें भी जीवकी 
स्थितिको संभवित करता है। अत एव स्थितिकारण अधर्मतत्वके साथ 
पापकर्मरूप अधमका कोई संवन्ध नहों हो सकता | इसके अतिरिक्त यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि पुण्यकम करेमें अमुक प्रयलशील्ता होती है 
और पापकर्ममें अमुक जडता होती है, अत एवं गतिकारणवाचक धर्म 
शब्दके साथ पृण्यकर्मवाचक धर्म शाब्दका सम्बन्ध है, और स्थिति-- 
कारणवाचक अधघम शब्दसे पापककमवाचक अधम शब्दका सम्बन्ध 


